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ते 


किक भी की] यों 
देवर-भाभी क्यों !... 

भहपि-मुभियों की तपस्थन्नी, भारत की पन्‍्य-धरा पर अपने बुल्षि- 

बल के प्रतात से सगाज-शाप्यियों ते जितने भी सामाजिक सम्बन्धों का 
अत फिया था ; छगमें केयन दिवरू-भाभी' का गग्बत्त टी' ऐसा सुरद२- 

सजीव रास्मस्थ गिर हुथा, जिश्तगें ग्रावक्ष होने को कामना मतसाजाचा 
वाशा--ग्रेक गतुष्य हापने जीवन के गारों चणाों में राभाग और 
रातत कप मे हरते ८ भिजापी रहा थाया है 

हु गे लगाकर चुद्धिमानू तक, सिद्ठान मी हेवान तक, फिसी भी! 
ग्रा+प्रकत्ि के भमुण को अ्पगी 'एतफे तिराफते-विएुँगते निकती हू 
शहद हागी, औओजी' या "धपोंगी' इसने गधुर गहीं बगती, शिक्षे फिक्ी 
गोरी या काली भाभी फे गुपष से विकले हुए 'शृह्भा' या 'सालाजी' 
रतीने जगते है 

झाज का प्रतोका भूत अपनी पी, भगिती अ्षवा गाता की आजा 
गाने या ने साये, परुधु भाभी को शीजरसम्पा सावकर उसकी अश्षात्रो 
वा शादर जात भी उठती तरह मे फरगाओही, जिस क्षरहु भ्रप्र से चार 
एजार वर्ष पूर्व बहाना सद्मशा मे, गंगव्ट़ी में झपती भाभी सीधा को 
भाव लीं का पालन किया था । ; 

इसवे अभिरियत, दस संम्पस्ध की जड़ों को और भी शुहद करने 
के जिमे हमारे देंगे में पर्येक पर्ष गिडी पा पँिश त्योष्टार रंगे और यंग 


| 


लैकर श्राता है। योगीराज श्रीकृष्ण के काल से लेकर श्राज के 
प्रआतांत्रिक युप तक यहू भारत के नगर-गगर मौर गाँव-गाँवि में यथा- 
विधि विविध रूप से ग्रोबर-कीचड़, अबीर, ग्रुवताल, श्ौर चन्दन से 
मताया जाता हैं। इस दित तगाम देश अपने को ब्रजमण्डल का शजद्ध ही 
समझता है। 

फलत: इप दिन जीवित ही नहीं, मुर्दे की भी यही ग्राकांशा रहती 
है कि उसके साथ भी कोई वाला 'भाभी' बनकर होली खेले । 

यह तो रही पुरुषों की बात । ठीक ऐसी ही दशा नाशियों की भी 
है | अपने देवर को लक्ष्मण का भवतार मानकर उसकी रक्षा-छाया में 
भाभिषां यत्-तत्र-स्वश्र निर्भव-भाव से इसी तरह विवरण किया करती 
हैं, जिय तरह मे पंचवटी में किवी समय सीताजी किया करती थीं। 

देवर द्वारा चोरी-चोरी बाजार से मंगायी हुई मिठाई के खाने में 
जितने आनन्द का अगुमत उन्हें होता है, उतध्ना आनन्द किसी न्‍ 
के प्रसाद में भी नहीं भ्राता। उतके लिये समस्त परियार में केवल 
देवर ही एक ऐसा उपयोगी प्राणी होता है जिसे वह श्राज्ञा भी 
दे सकती हैं भौर मनुहार भी कर सकती हैं, क्योंकि देवर ही तो व 
जीव है, जिसके भागे भाभी प्रपती श्रात्मक था से लेकर विरदहन-व्यथा ते 
की कथा निः्संकोच्त भाय से बिना हल्दी-मिर्च लगाये बयान के 
सकती हैं । 

महात्मा तुलसीदास की रामायण से प्रभावित होकर अब से ती 
वर्ष पूर्व देवर की मिठाई! तामक अपनी एक कहानी (णो साप्वाहि 
हिन्दुस्तान में छपी थी) में मेंते इस संबंध में थोड़ा-पा प्रकाश डाला था॥ 
कहागी के प्रकाशित होने के पर्चात्‌ में इस परिणाम पर पहुँचा 
हमारा देश इस सम्बन्ध को और भी सुहृदढ़ बनाने का अभिलापी 
क्योंफि बाहानी के छपने पर सैकड़ों प्रब्तता-पत्र श्राये, जिनमें कुछ पा 
नें इस विषय पर साटक या उपस्यास लिखने फी माँग भी की थी । 

उन्हीं विनों प्रस्तुत उपन्यारा लिखा गया । पर/्तु दुर्भाग्य से 












के पैपों की एस्तभारी में पूरे तीव सील तक पांउुलिति सलूक में 
प्राराम करती रहो । उसके बाद पड़ांबिपि को प्रजमोड़नणी को गाँप 
कर मैं गाँ। घला गया | लौटकर भागे पर मातुम्र हुआ कि पांडुलिपि 
गायब है। यह हटना अ्रप्रेल १६४६ की है। परटल्वहप इसी गास 
प्राप्ति की भ्राणा से पिलली के तवभारत-टाइरस' में इनाम का तालच 
देकर विज्ञापत दिया गया । लेकिन वागुलिपि न छीटगी थी, ने तौटी । 
अतः उपन्यास का प्रारम्भ पुनः गये सिरे से करना पड़ा। पुसरी बार मैं 
जय आधा उपन्यास लिख चुका, तब शात हुमा कि दो पाप्र हापने साथ 
बदल कर साथ-राथ तल रहे हैं) 

प्रद्तु, उपन्यास को पुर; पूरा किया । श्रव यह पाठकों की सेवा में 
प्रस्तुत है। में नहीं जानता कि प्रस्तुत कहानी पहली से रोनक है 
झंथवा महीं । हैं तो केवन हगाना जानता हूं कि प्रत्येक साहित्यिक का 
कर्तव्य समाज को पुछ देना ही होता है। अतः भेरे उसी दृष्टिफोश 
से यदि 'देजर-आाभी' भी सभाण को कुछ दे सका, तो में पश्रपने दुहरे 
परिश्रम भीर एक-एफ पैसा किसी तरह जुदाकर एराके प्रकानन के 
लिये एकत्र किये गये धन को सार्भफ समझूगा । 


गामियाताब, ] 


शरद पृष्तिमां, १६१४ ““भतिश्शीक्षाल पाराधर 
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४] दिया की छुट्ठिगा पारंम हो घटी थी। कालिज बंद हो बुका था। 
है ही दिया पी खाट पर पड़े हुए कुमार एक दिन अपने भविष्य 
को गातानबाबा थरुत्र रहा था । इसरन्सधर भटकते को बाद उसकी 
[दाश्गारा मै गया मोढ़ लिया शरीर भविष्य के पातेनताने से तिकेत कर 
विवारधारा भाँगियों हे संसार की भौर मुह गई। कुमार बुब- 
बुदबा--तैसी प्रजीव होती हैं से भभियाँ, प्रौर बौसी अदुध्भुत होती 
3 उसकी श्रादों, यह भी एक दूसरे से सर्वधा भिन्न । मावतें रथ नहीं, 
भ्रकता मौर शबल त॥ भी सबफी भिन्न ही ऐोती है । 

जप समय एन्हे देवरों से कोई फाम कराता #ह४६ दे. कसा समय - 
इनरी सूरत दैनो--क्ाविश तारीफ, तारीफ क्या. 'विल्ें तस्वीर होती 
है। दुनिया भर की सारी पण्जनता, सारी _7- ता भर धाही मधुरता 
मिमटकर इनके चेहरे पर था ? "मान हीती है । शगता है कि 
हमे पुतिया में यदि कोई श- न हैं, कदणा की साक्षात करणानमिधान 
ह जो.डए. “< गॉभो णी ही हैं । गिस समय वह श्राड़ी-तिरश्ी 
खड़ी होकर भौर विदुक पर कमकी प्रंगली रखकर एक विशेष अ्ंदाग 
ते णंण्यों में भिद्धास भर कर बहुती हैं*/लल्ला, जरा बाजार से पात्र 
साये का प्ाहा ला दोगे क्या (था कहती हैं--“छीटे बाबू, जरा लपक 
कर हमें सब्जी ही ला दो ने ।” तब उनकी छवि धवरोनोव होती है । 
मधीडि उप्त समय करणा, कौमतता धर मधु की एक संयुक्त आभा 
उसके सुख-मण्झल पर वावतीशसी तजर भाती है। एस सयय ऐसा आभास 
होने धगता है, मानों कोई साक्षात्‌ वैवी झ्ाटा मंगोने वहीं, बत्कि 
वरवान वैगे थाई हो । अतः इस दशा में प्रधके काम के लिए. तो कहने 


की हिंस्मत भला देवर को कब हो सकती है ? 

“झपनी ही भाभियों को देखिये; राजरानी भाभी, दभ्ाधर्म का 
साक्षात्‌ प्रवतार हैं। कया मजाछ कभी भी पैसों का हिसाव झुकरो ले 
लेंपा भ्रेरे कूठ पर जरा-सा भी संदेह करें। जो कह दिया उन्‍होंने 
सच मान लिया, जो उनसे माँगा दे दिया। राम जाने, वह ज्योगिष 
जानती हैं या जादू जानती हैं, अपनी जैब का पता तो उन्हें इसी तरह 
चल जाता है जिस तरह चोरबजारी को किसी इन्पेक्दर की जेयमे का 
पता । श्रन्यथा भाई साहब से भाँगो तो पहिले एक पर्चे पर पिछले पैसों 
के खर्च का हिसाब लिखकर उतके पास ले जाग्रो । बाद में उनकी 
दलीलों का फूठपूठ जधाब दो और श्रगले खर्च की तफतीज़ बताओ । 
उस्त तफसील में कभी-कभी अपने राम को भाटा ही रहता है। रही 
श्रम्माजी की बात, उन्हें सिवाय राम-भजन या कीतेन के शौर किश्ी 
बात " मतलब ही नहीं । बहुत रोने फींकने पर कभी दोन्चार रुपये 
दे देती « पन्‍्यथा कह देती हैं--ले भरा अपनी साभौ से | तब भला 
मैं भाभी के धाम को कैसे इंकार कर सकता हूँ। 

/इसके आए ऊ% रही गीता भाभी की बात । उनकी आइत 
राजरानी भाभी के एक ६, विपरीत है । जहाँ राजराती भाभी अपनी 
हर बात बिता बाद-विवाद' के शान लेती हैं, बहां गीता भाभी का तो 
हाल ही त पूछिये । समझििये दलीले। पें_ पूरी वे वकील हैं । दिल्ली 
में बच्चों के कान कतरती हैं और बातें बमाने थी "ण्तार ती इतमी 
तेज हैं कि ट्रेन रम-थ्र, भलती है| वातों के दौर में विराम लगाना सती 
जानती ही हीं हैं । बातों की ट्रेन जब रन- श्र होती है, तब 
उन्हें खुद को ही यह स्याल नहीं रहता कि गाड़ी प्ागरे से शाहबरे 
फब पहुंच गयी। रही उनकी विचारधारा की बात ?---बहू भी अलग 
है। नौकर को तरह से बाजार का काम भी करा लेप्ती हैं और त्योहारों 
प्रादि पर पुरीहित भी बना लेती हैं। यानी अपने होते हुए वहू दान- 
वक्षिणा किसी पंडित को देना बेवकूफी करने से कम महीं मावली | 
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“साथ ही बाजार के मामले में पूरी घाघ हूँ । बाल की सान इस 
तरह से पींचगी हे कि उनके दस रुपये के सामाव में से दो एगये बाते 
भी गय जगगा है । परुतु साथ ही पुछ ग्रुण भी उनमें विश्वप है । 
पहला तो यही कि जब भी उनके घर जानी बिना कुछ गिलाये-पिलाये 
तो ब्राने ही नही देतीं। दूसरा यहू कि अपनी दॉश-पिस्ताई फे बदले 
में राया-पेली भी जेग्र में डाल ही देनी हूँ । 

"यह ठीक है कि उनका काम पारफे पैसा लेना सुझे बुरा लगता 
है, यहूं तो मजदूरी हुई । इसलछिये कई बार मैंसे कहा भी--रहमे दो 
भाभी, तुमारी शेव्रा करना तो मेरा फर्ज ही है । लेकिम, बहु चह्ठीं 
मानती । कई देती हैं--कुछ हमारा भी तो कर्ज है । तुम्हारे 
लेटरबक्स' श्रौर पाकिद को देखना हमारा ही तो काम है । भव एम 
तुमे देते हैं, जब तुम चार पैसे कमाने लगोगे, तब पयूल भी तुमसे ही 
९ करेंगे । अब कुछ ने देंगे तीतुम सूरत दिखानीं भी छोड़ 
बोगे । 

/मे कहुता ही रह जता हँ--महीं भाभी, तुम्हारा ध्याल गलत है 
भाभी तुम ने भी घुलाशी तब भी में श्राऊंपा--भाता ही रहता हूँ।" 
प्रायः पूछे जाता हूँ--मेंगाता है क्या कुछ भाभी जी बाशार से ? 

कुमार की विचारधारा '्रतती रही । बान्ता को वह श्रधि- 
फंतर सेठानी भाभी बाहा करता था । उससे सीचा--'और बह 
सैठानी भाभी | उनका सो जैसा खुला हाथ है वैसा ही खुला दिल 
है। उदासी या 5 प्राँसी हो उनके पेहरे के आतपास' जाती फभी दीली' 
ही नहीं | जी भी हाथ में आया, दे दिया । वाहे हाथ में एक ऋूपये 
का नोट हो, दो का ही था पाँच का हो। दो दाये का सामान मंगाया, 
वीन पकड़ा दिये। तीच का भंगाता, पचि वे दिये । नारतंथ में भाभी 
होती ऐसी हो । प्रतब्नला एक गअजीव सी घसता उनकी भाँखों मेँ 
कैंभीक्ी प्रव्य दियाई देती है । 

“बहु चमक बौरी है, यह तो राम जागे ; किसु यह बाल अवस्य है 
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कि ऐसी चमक दूसरी दोनों भायियों में से एक की भी श्रांणों में 
नहीं । 

न “इस तरह तीनों भाभियाँ श्रपती गान की निराली ही हूँ। भ्र्थात्‌ 
जहाँ भाभी राजराती बुद्ध भगवान्‌ क्री दया का अवतार हूं, बड़ा गीता 
भाभी पूरी खुर्राद और सेठानी भाभी खुशमिजाज रईस जिनके 
चेहरे पर सदा मुरकराहुट कबड़ी खेतती रहती है । 

“उनसे भी पैसे लेते वक्त कई बार कहता हुँ--- रहने दो भाभी, बही 
तो भेरा फर्ज हैं। परन्तु वह भी कुछ ने कुछ भ्रपती जेब में सरका 
ही देती हैं । कह देती हँ--लल्ला, तुम्हारे दिये से कौन कमी भा 
जायेगी--भगवान झ्ौर ज्यादा देगा। तुम्हें देगा तो दान देने के 
बराबर है । 

ध्पनी भाभियों के बारे में सीचतै-सोचते कुमार ने रामृह्ििक हुण 
से भाभियों के प्रवन पर विचार करना शुरु किया--बास्तव में देंथेरी 
की दृष्टियों में भाभियाँ तीन प्रकार की हैं--कृपालु', 'भगड़ानु, भौर 
/ईँष्पालु स्‍ँ 

“इनमें कृपालु किरम की वह भाभी होती है जो प्रपतें देवर पर 
सदा कृपा करती रहें) वह सहायता में भाई हो, प्यार में माता हो भौर 
परिद्दास में मित्र हो। उसकी चितवुत्त में चंचलता हो, होठों पर 
उल्लासमिश्रित मुदुद्दास हो, वाणी में स्नेह हो और ताड़ना में भास्टर 
हो। धपनी प्रकृति पर सदा ज्यों की त्यों अटल रहे। ऐसी मृदुमयगी' 
भाभी की छत्रछ्चाया में पढ़ता-लिखता वेवर नित्य धोबी के गधे की तरह 
फूल्ता रहुता है । 

/इसके बाद सस्बर आता है फगड़ाधु भाभी का। झगड़ाबू भाभी, 
लड़बका-किस्स की वहु भाभी होती है जो बात-बात में वैबर 
से झगड़ा करे कौर साथ ही देवर के हर सवाल को लेकर उसके भाई 
की जान की बवाल बन जाये । 

“ऐसी भाभी के संग गरीब देवर की जिन्दगी तो हराम हो ही जाती' 
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है; लेकिन भाभों साहिया की जिरगी भी चेन से गहीं कट पाती | ग्रवशर 
ऐसी भामियों या तो भेंथ-बुद्धि फी निरक्षर भट्टापारय होती है भ्थवा 
उस परिवारों की लाइली वेडियां होती है--जिनके गहाँ मूल्न॑ंताः 
गमो नमः का जाप, गायनी मंत्र की तरह होता रहता है। प्रब रही 
ईप्य तु आाभियां ! तोबा-तोभा ! ! इनसे तो छुदा बचाये | इनकी शरत 
देखकर यमपृत भी बूर से ही नमस्फार कर रास्ता छोड़ वेते है। यों 
समझिये कि ऐसी भाभी फिसी प्रात्ञीन पाप के पालस्थरूप ही वर्तमान 
जीवन में किसी युप्रक को प्राप्त होती हैं। या कहिये कि कोई पूर्व जन्म 
का शत्र वर्तमान काल में भाभी के रूप में जन्म लेकर परेशान करने के 
लिए भा जाता है। 

ऐसी भाभी के चेहरे पर हमेशा मक्धियाँ कीर्तत करती तजर 
ग्राती हैं। हर धगय' मु की दशा ऐसी क्ोभायमात रहती है, मानो कहीं 
से प्रपमानित होकर भागी जी भरा रही हों । माथे पर भाखड़ान्ंगल 
डैप फी सहरीं के मक्तशे जैगी रेखाएँ फंली रहती हैं। भौर सुख 
हीराएुंड की गश्ह् रादा खुला रहता है । 

'बाणी में शिकार के स्थान पर लटास शौर फइवाहुद मिफाकर 
ऐसी मधुर भ्रावाज मिफालती हैं, मानों जिया सुरों की बॉगुरी, को फोई 
वैबफूफ फूक रहा हो। अतः इनका बढ़े कर्ण स्वर घरेलु भात्लि में मई 
सिरहनों का घुअन भौके बे-मौफे करवा रहता है। गदि कभी भूल से 
देधर की और देराती भी है तो उतने ही मिर्मल प्रेण से देशती है जितने 
निर्मल प्यार से बिल्ली कंपूतर को था तेवला साँप को पेसवा है । 

'प्रैवर के लिए एऐशी भाभी में कुछ प्राप्त बार लेता रेत ये तेल 
भिकालने के प्यत्म के समान होता है । उसने लिये यद्री बहुत हीता है 
मि जात तलासत रहे और दिन बिता भाभी जी की बीटार या एुल्कार 
या कांबन्काय के कह पोथ । वर्योकि ने इसे देघर का धाता भात्ता हैं। 
भ॑ पहनना चुद्ाता है । देवर की साता-पीता देख कर साभी जी जल- 
भ्रुनकर हैंड की तरह ऐंटी दिलाई देती हैं। देवर को खाता शिलाना 


हरे 


झौर गधे को खेत चराता समान मानकर यह ईष्यलु भाभी यदा-का 
व्यंग-बाण छोड़ती रहती है। उसके भच्छे कपड़ों को देखकर ताना कसती 
है---'अपनी कमाई में झाग लगाशोगे तब देखू गौ।' “प्रत तो घर की 
मुफ्त की नौकरानी मैं हूँ । तीन दिन भी धुने कपड़े बाबूजी नहीं 
चला पाते ।' 

/प्राई-भाई के सम्बन्धों की जड़ों में तो यह मट्ठा डान ही देती हैं । 
लेकिन, कंभी-क्ी अपनी कपटकला में झसफल होते पर प्रात्महत्या 
तक की उतारू हो जाती है। परन्तु ऐसी भाभियां भगवान्‌ किसी विशेष 
समय पर ही बनाकर विशेष युवकों को ही भाभी रूप में भेंट किया 
करते हैं ताफि बिता बल्ेड़े के ही वह श्रादगी को घर पर ही सजा 
दे दें। 

कृपालु, भगड़ासू प्रौर ईरष्यालू किस्म की माभियों की मीभांगा के 
बाद कुमार ने भगवान से विवेदन फिया कि है 7रमप्रिता परमात्मा, पेश: 
निधात भगवान, तुम चाहें किसी भ्रादगी के हाथ में वधू की रेखा खींचा 
करो ध्रथवा न खींचा करो लेकिन एक सुच्दर-सी भाभी उसके भाग्य में 
झ्रवदय लिख दिया करो । वयों कि बिया भाभी के हर युवक की जिन्दगी 
इसी तरह से फीकी रहती है, जिस तरह बिना नमक के सछ्णी या बिना 
तेल के घाल । 

इसके त्ाथ ही हे भगवान्‌, इतनी कृपा भर कर दिया करो कि 
जहाँ तुम भाभी को सलौनी, मृदुभाषिणी बनाया करो, वहाँ उप्तकी 
बुद्धि में जरा सी बेबफूफी, थोड़ी'गी लापरवाद्दी, नेवाता भ्राघरप ओर 
मिला दिया करो | इन विशेषताओं के भ्रतिरिक्त प्रत्येक भाभी पर्दान्ममथा 
की पूरी समर्थक शौर प्रदांसक हो । घर की चहारदीवारी के अच्दर 
बहु इसी तरहे ते श्ोभावमात रहे जिन तरह से कोई योगी अपने श्राभ्षप्त 
में रहता है या भेष्ट बाड़े में रहती है भ्रथवा मेंढक कुएं में रहता है । भर 
हरेक भाभी पढ़ी-लिखी भी कैवल इतती ही हो कि बहु माधा-विदीग 
भाषा में भ्रपता नाग लिख लिया करे या राधेश्याभ की रामायण के 


श्ड्ं 


कुछ श्रंध पढ़ लिया करे । मतलब यह है कि यदि पढ़ी-लिख्ली कतई न 
हो तो सबसे अच्छा भौर यदि हो तो वत इतनी ही। श्रस्यथा भ्रापका 
भाभी देना भी न देने के बराबर है । 

भाभी जितनी कम पढ़ी-छिखी होगी या पर्दे की जितनी पुजारी 
होगी, देवर के लिए वह उतनी ही लाभदायक रहेगी । भगवान्‌ यह 
परढ़ी-लिसी भाभियाँ तो देवरों के लिए उलठे आफत होती हैं। ब्राजार 
से सामान मेंगवाकर देवर को चार पैसे कमवाना तो अलग; यह उसके 
पैसे भी या जाती हैं। श्रगना भी सामान खुद खरीद लायें साथ ही 
उसका भी ला दें | तिस पर भी थवि खुदा-म-खास्था कभी कुछ भेंगा 
लिया तो उन्हें बाजार की हर 'चीज का भाव इसी तरह रो जबामी 
याद रहता है जिस तरह किसी मुतीम को मण्डी का । 

इन गुणों के साथ-साथ भाभी जी का जबान की' चठोरी होना तो 
कौर भी जरूरी हूं। तुम यह गुण भी उनमें थोड़ा-सा और डाल दिया 
करो । धर्योकि भाभी जितनी जबान की वटोरी होगी, गरीब देवर की 
सेहत उतनी ही भ्रच्छी रहेगी । बिना देवर की सहायता के उसकी यह 
झादत ग्रधिक दित तक घर में चल्ल नहीं सफती । भ्तः उसे देवर के 
हाथ में पैसे देकर यह बहुना ही पड़ा करेगा--“लह्ला, ले श्राभो 
मे श्राद् भाने की जलेबी | जरा दौमा दुबकाकर लाना या थैले में रख 
तातां ।7 शथवा--लल्ला, लो छुपके ते दो हपये का धोहन हुवा ले 
भ्राधो । लाकर ग्रलमारी में रख बेना । भ्रम्माजी न बेस लें कहीं ?” 

बस, वेबर देवता धाहीं की तरह से बाजार गये भ्रौर भोरों की तरह 
से वये पाँच भ्राकर मिदाई का दौना भल्मारी में रखकर भाभी को 
इशारे से बता दिया | भाभी इधर-उधर बिल्ली फी तरह लुकती-छिपती 
गई; छुपचाप जाकर मिठाई चादी, देवर का हिस्सा वहीं रखा और मुह 
घोफर एक सगझदार गृहणी थी तरह सास मे झाकर लगीं पुछने, 
/अ्र््मा भी, दाऊ़ स्वाभोगी या सब्जी, बया पसाणें 


इसीलिए जहाँ पर्दा घौर श्रविज्या जैसे सपरगुण वेब रों के लिए हर 


श्र 


भाभी में आवश्यक हैँ, बहाँ बदोरापन भर भी जरूरी है---वविहापन 
जरूरी । 

किसी भाभी में इत सब गुणों का होना, सोने में सुगन्ध के समान 
होता है। प्रसलिए है परमात्मा, खुदावन्‍्द, रहीम-करीम, भविष्य में 
तुम ऐसी ही गुणों से भरपूर भाभियाँ बवा-बनाकर देवरों को देते रदना 
ओर उनकी दुभाएं लेते रहना । 

भाभियों के इम अलबेने सपार की प्रालोचगा करते-करते कुमार 
घी भाँखें कप गई । 


सा जानकी तीर्थ॑यात्रा पर काशी गई हुई थीं, और पत्ति कम्पनी के काश 
से कलकत्तें । श्रयः राजराती के दिन मुफ्त को खानें, सॉम्जेद 


में सोने वाले मुतला पी तरह मौज से कट रहे थे । भपने मौर कुआर के 
लिए खाता बनाथा--दित भर छूद्दी | चली गयी किसी पहाँ्तित से भापें 
हाँकते या स्व ही पुछ पड़ौसिनें भ्रपने जिज्ञाज्यायाम फे लिए बट 
आ धमकी । गष्प-सम्मेलन शुरू होता और दुगातार प्रधाप गति में 
काँग्रेस के अधिवेशन की तरह चलता रहता। 

दुर्भाग्य से यदि कोई पड़ौसित न भरा पाती था वहो' कहीं ले जा 
पाती तो दीनों देवर-भाभी ही काफी थे। बातों का सिमसिला जमबा । 
भ जगता तो बाजार की मदरभदत को चल देते ; किसी पार्म की पास 
भपते पैरों से सूद प्राते या पहुँच जाते सिनेमा मे । प्रभिष्राथ यह फ़ि 
राजरानी के दिन सोने के शौर रात चाँदी की तरह कट रही थीं । 

आज भी ऐसा ही दिय था जब ते किसी के घर राजरानी गई 
कोर त कोई शाजरानी के घर ग्रावी । श्त्तः कुछ देर तक्र तो राजरागी 


१ 


धरेतू कामो में उनभी रही, जब मत गही थग्रा तो उसने गीता के सहों 
जाने की 5टुराह । करे बदलकर जैप ही राजरानी गीता के घर की 
पर चली तंत 2 वीया प्राती दिलाई दी । रुजराती एक गई । 

"रह वी तैयारी है, जीवी ? लगता ता ऐसा है कि वाजार की 
मटरगढ़। को जा रही हो या सिनेमा की शोभा बढाने ?” गीता ने बैठ 
क्र पूद्ठा । 

राणरानी बोली-- श्री, में तो तेरे घर क्री शोर ही भा रही 
थी | सोचा श्राज गीया के ही मेठमान बसे चलकर 7! 

स्वागत, एक सही दोनों । साथ ही यदि जे5भी प्रा गये ही तो 
इन्हें भी में चलिय ?” 

“प्रभी पंठ, सुध्ता तो मे तब चलेंगे । भ्राजकल तो हम तुम 
जैसी तह्नों की ही तनाश में रहते है। कौन चौका-यूल्हा करें दी जनों 
के जिय गीता १” 

"वात ठीफ है जीजी, ऐसा १ रो, कुछ दिन के छिगे घुम दोनों ही 
देव रचा भी हमारे यहाँ चणे चेगों ।! 

शजशती हँस पड़ी “लेकिन गीता दोनो ही गिठलली को लिए जा 
रही हो | सौच सो बढ़ भेहगात गैरो' नहीं जो सुम्झाश पेट़ा भर भी 
काम १९ दे । गाफ बात है ती खायेगे और नोट लगायगे । 
बोलो तैथार हो ?” 

४ मात्रा, हगा कब्र कहते है, तुम कुछ दाम करो । काम के नाम पर 
औतों में से एक भी फती मंत्र फोड़ा । और ब्रोलो क्या धाहेती ही २! 

“तब भणुर है भलेगे। लेकिन, तुग्हाश दौसा ब्रज कहाँ से भा 
रहा है ?/ राजरानी ने पूछा । 

गीता बोलौ--' अपनी यात्रा वश्ष शापके धर तक ही थी जीदी ! 
परत श्रापते नही बताया कि आपकी तैआरी कहाँ की थी श्री” धह भी 
पकते पकने री दुगणाप 7 

|शपती यान भी तुम्हारे देवालय तक थी गौता ?/ 


“लेकिन हमारा देवालय फहाँ है जानती हो ?” गीता ने पुस्करा 
कर पूछा । 

राजरानी बोली--रहते दे कल की छोकरी, हम इतना भी नहीं 
जानते । समझ जो, वहीं जा रहे थे? 

“जाम्नो जी, तुम्हें रोकने वाले हाथ किसके पास हैं । श्राजवार भोज 
हो तुम्हरी है ?” 

“कैसे गीता ?” 

“सब तरह से सुख्ती हो दीदी | कमाऊ पति पाया है। सेवा के लिए 
आज्ञाकारी सेवक की तरह से देवर ।” 

“अच्छा तो यह बात है--मेरे देवर पर भी तेरी श्राँसें हैँ। लेकिन 
गीता, देवर का पालना हाथी के पालने के बराबर होता है । यू ही पराये 
पृत को नहीं पाला जाता | बड़े-बड़े नपरे बर्दास्त करने पड़ते हैं पेवर 
के ?”! 

गीता ने कहा--“भरे रहने दो जीजी, तुम देवर बाली हो, जो चाहे 
कहो । वरना तुम्हारा देवर हाथी घोड़ा कहाँ है। बेचरा सीघासाधा गऊ 
पुत्र हैं। बल्कि मैं तो कहुंगी, गऊ-पुत्र से भी कुछ कम' ही है ।” 

“ले जाभ्रो न, रस्सा पकड़ाये देती हैँ गुऊ पुत्र का | थुब दा ने।-भूसा 
चराश्री5/ 

गीता हँस पड़ी--“पहले यह तो बताझो भ्राज उते बांध किस स्थान 
पर रखा है--कहीं दिखाई ही नहीं देता ?” राजराती ने कहा---/पास' 
वाले कमरे में ही बंध रहा है--लोल लाऊँ 

गीता धोली--- तुम्हारा देवर तुम्हें टुवारिक बहन ! लेकिन भीजी 
एक बात तो मैं झ्रवध्य कहुँगी कि यदि भगवान्‌ किसी को जड़की बनाये 
झौर उसे लड़की ,कों किसी की पत्वी भी बनाये तो कृपा करके पतना 
ससूक उसके साथ झवश्य करवे कि जि धर में उसे पत्नी बनावार भेजे, 
उस घर प्त॒ दो चार छोकरे (देवर बनाकर स्वागत के लिए पहिले हरी 
भेज ट्वे [ए 


श्द 


गीता को रोकते हुए राजरानी ने कह्ा--वाद में ही तयों न भेज 
दे गीता, उस्ती में क्या हर्ज है । जैसी सूरत की बहु हुईं, वैसी ही सूरत 
के देगर भेज दिये । दोनों में रो फिसी को एक घूसरे को खिजाने की 
जरूत ही न रहे |” 

“कैसे भी भेजे दीदी, भेज दे जरूर । बयोंकि प्रत्येक पत्नी के लिए 
बेवर भी उततवा ही अपश्यक है, जितनी क्रीम की शीज्ञी या पावडर का 
छिब्ना । 

'ावहर का छिव्या यो दौदों फिर भी कुछ मंहगा ही भाता है, 
लेकित देवर तो उससे भी रास्ता होता है। बिल्कुल बै-दाम का भुछाम ! 
रात्त-दित्त का निःशुल्क । 

“बस बहुत ही यदि देवर की खातिरदारी को, तो इतना कर दिया 
कि उसके माराज होने पर ज़रा उसकी तरफ ऐढ़ी चितवन करके भुश्करा 
दिये टोक है न बीदी-->करती हो ने ऐेसा ही ? देवर देवता का घोला 
मंगन हो जाता हैं ।” 

राजराजी हँस पड़ी । बौली---हमें तो गीता न हँसनी की जप्ररत 
पड़ती है, ने मुस्थाराने को । इसलिए कि हमारा देवर तो थही नहीं 
जामत्ता कि रूठा कैसे जाता है ।” 

'गंसखा दिया होता किसी दिन भंठना भी उसे । तुर्हें तो बहुतेरा 
प्राता है 

“जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों सेया रोग लगाया जाय उसे ?” 

राजरानी की बात का उत्तर न देकर गीता बोलती रही---“भीणी, 
देवर भी हमारे समाज में कितना गरोब प्राणी होता है। इसना गरीब 
कि बैचारे की शोर देखकर बत भौदेनमीठे बार बील बोल दो था जरा* 
सा मुस्करा दो -- फिर पाहे उससे शुरतियाँ उठाया लो । उसे बोई ऐतराण 
नहीं, कोई इंकार नहीं, कोई गिला सही, कोई ल्षिकबा-दिकायत नहीं । 
तंब न पह बिगड़ता है, ने झठता है और ते ही किसी भर ऐसी भहीं 
बात का प्रदर्शन करता है जिससे परिवार की धाति भंभ ही ।* 
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गीता कहती रही-- "समाज के लिए-विशेष्र महिला सभांज के 
लिये जितना उपयुक्त प्राणी देवर होता है, उतना दूरारा नहीं दीदी । 
बिता देवर हम जैसों को जिंदगी थी गाडी तो एक दिन ने चले। ने 
पर्दा-न परहेज--जो मर्जी भाये कहो । किसी पुरुष रे वारी को यदि सम 
कुछ कहने का सामाजिक श्रधिकार प्राप्त है तो वह देवर ही है। देवर 
ही वह व्यक्ति है जो भाभी के लिए बहुत से कामों में भाई की कमी 
की भी पूर्ति करता है और सास की ड्यूदी भी बजाता है । सहेली 
का काम भी कर देता है शौर मनोर॑जन के लिए''''” 

इतना कहु कर गीता जैसे ही रुकी, राजरानी बोली--' रुक क्यों 
गयीं, कहो मनोरंजन के लिए पति का पद भी प्राप्या कर लता है । गा 
प्रेमी कहना खाहती थीं ?” 

/'सैं रुक गयी तो तुमने बात पूरी कर दी । लैकित, बात सभ् हैं 
दीदी ! मुझे तो यह रिप्ता बहुत ही भाता हैँ। ऐखो ग धर का यह 
प्राणी बाराज बहुत ही कम होता है | खुदा-त खारता यदि उसका 
दिमाग कभी खराब हो भी जाय, तो ने छगे पागणों के झ्ररपताल में ले 
जाते की जरूरत पड़ती है भौर न किसी दूसरे डाक्टर को दिखाने की । 
पत्िदेव के इस छोटे भाई के भ्र गे हाथ पैर जोड़ते हुए तो हमने आज 
तक एक भी बहु नहीं देखी।'! 

“और कया देखा है? गीता झ्राण तो तुम इग तरह बीन रहीो' हो 
भातों वहीं दिवर-पुराण पढ़कर आई हो ?” 

गीता बोली--' बह पढ़ा तो नहीं दीदी, लेकिन लिखूमी जरूर | 
ज़रा पहले मेरी पूरी बात तो युन लो । हाँ, भत्रा मैं बया कह रही थी 
दीदी ?” राजशनी ने बताया---'तू यह कह रही धी कि परक्तिल्देवता 
के छोटे भाई के भागे हाथ-पैर जौड़ते, हमने श्राज तक किसी धहू को 
कभी नहीं देखा ।” 

गीता बोली --"हाँ-हाँ दीदी | बस, यदि भाराज होकर देवर पैषता 
कहीं पड़े हों तो घोड़ा सा गुद-गुदा दो। बेढा हो ती उरकी ध्रफ 
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देशकश थोड़ा सा मुह बना दो । इतने से ही देवर देवता की तसल्ली 
हो जाती है--खुण हो जाते हैं भौर खुश होकर अपनी पुरागी नौकरी 
पर ईमानदार-पा दार पौकार की तरह पस्तपरता फिर हाजिर हैं 

जाते हैं ।” 

'वान-वाहे, क्या कहते धुम्फारे अनुसंधान के गीता । लेकिंत, सह 
तो बताओ्रो तुमसे दे।३-चरि्रि पढ़ा है, सुना हैं य! देशा है।” । राजराती 
ने पुछा । 

गीता प्रपति प्रवाह में बहती रही--पहुले धुत्र तो लो दीदी, सुगगें 
के बाव ही' कुछ पूछता ।” 

राजरानी चुप हो गई । गीना की गाड़ी श्रागे बढ़ी-०' बाज(र से 
चाहे बाए मंगराकर खाती या मिठाई मंगाकर खाप्तो । ल ने वाला नागे 
खाने बाला खाये प्रौर सजा यहू हैँ कि दीवारों तक को भी पता मे 
चले ) 

“मैं तो कई बार यही सोचा करती हूँ दीदी, शिन भ्रौरतों के पास 
देख र 6पी खिदमतगार नहीं होता, बह गरीब फ्या करती होंगी । एक- 
एक पैसे की श्राद के लिए तरसा करती होंगी । मेने तमाओों के लिये 
मन भरठका बारता होगा ?! 

“बात तो तू पते की कह रही है गीता 7 राजरानी' फिर टोक 
बेंठी । गीता ने प्र लटका कर कहा--“तुम उनकी पीर क्या जांत्तो 
दीदी ! उनकी पीर तो बेचारी वही जानती हैं जो पर मैं बैठी भ्रकेली 
मपिखयां भारा करती हैं। पास हुई, मी5-कंडने बोल सुंभ लिये, वरना 
बह भी सनके का में सहीं पड़ते ।/ 

मुस्करा कर राजरानी ने पुछा--'भाज विनोव से लड़ाई तो नहीं 
हो गई गीता, था देवर की स्मृति सजग हो उठी है ?” 

'गही-नहीं दीदी, ऐसी दांत नहीं है। बह लड़ना तो कतई जाधएे 
हीं नहीं । भगवात्‌ ने उन्हें लडने बाली चींच ही वहीं दी ।'' 

"फ़िर तु'फ्रे देवर की स्मृति ने बसे संताथा 
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गीता ने कहा--“वहू तो बातों में बात ग्रा गई इसलिये बाहह 
बैठी । लेकिन बात हैँ सच यह मैं धार-बार कहूँगी।” 

“तेरे है तो सही देवर । जैमा मेरा बेबर, वेसा ही तेरा देवर । 
फिर देवर के लिये दुखी होने की क्या बात है गीता ?” 

“तभी तो मुझे देवर का श्रभाव नहीं खटकता दीदी । बरना मेरी 


् 


गिनती भी उनमें ही हो ज्ञाती जिन बदमसीतबों के पास देवर 
नहीं हैं।” 

“नहीं-नहीं, तुम्हारी गिनती उनमें कभी नहीं होगी गीता । विश्वास 
रखों, कुमार तो तुम्हें मुझते भी श्रधिक मानता है। 

“हाँ. दीदी, यह बात तो है । बड़ा सीधा ज़ड़का ६। किसी भी 
काम को इन्कार करता तो कतई जानता ही नहीं | कभी गर्दव प्ठाकर 
चलना नहीं सीखा | एक बात कहूं दीदी कुछ सोचकर गीता ने 
पुद्धा । 

झआादचर्य की मुद्रा में राजरानी ने गीता की शोर देखा-» क्यों 
गीता, क्या तुफे भी किसी बात के लिये मेरी स्वीकृति की आवश्यकता 
पृड्ठ गईं 7?" 

“हाँ कुछ बात ऐसी ही है दीदी ।/ इतमा कह कर गीता फिर 
चुप हो गईं। राजरानी बोली--/पहली न बुझा, जो कहना है बह कह 
देने ।! 

“अच्छा बताभ्रो दीदी, तुम कुमार की शादी कब करौगी ?” 

गीता की बात सुधकर राजरानी छुँस पड़ी । बोौली--“भल! गीता 
यह भी मुझसे पूछने की बात है, जब तू कहे कर दें !” 

“नही दीदी, यह तो तुम्हारी महानता की बात हैं। लेफित में 
दिल्‍्लनी में नहीं पृद्ध रही' ।” 

“पिठाई खाने को जी चाह रहा है क्या 

“हाँ और क्या ? दूसरे ऐसे शुभ काम तो जितरी जल्दी हों 
जायें अ्न्‍्छे | 
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अलिकित गीता, सुझो पहले तो यह जिम्मेदारी उसके भाई की 
है । जब मुगारिब सगझभे करदें ।” 

“गलत बात है दीदी,--यह जिम्मेदारी तुम्हारी हैं ।” 

“प्रेरी कंधे गीता ?” 

“ इसलिये कि ऐसी बातों को हम लोग ही उनसे ज्यादा समझ 
सकते हैं। दूसरे बड़े आदमियों को इतनी फुर्सत कहाँ मिल पाती है कि 
वह यह सब कुछ णल्दी प्रनुभव कर सके । 

राजरानी कुछ द्रेर तक भीन रही । फिर कुतछ् सोचकर बोली--- 
“लेकिन गीता उसकी शोर से भी तो कुछ ऐसी इच्छा अ्रवाढ होती 
अभी मजर नहीं श्रा रही । अजवता तुझ पर कभी प्रक कर बैठा ही 
तो बता ?” 

'धही-नहीं दीदी, वह ती बहुत ही तीधान्पाधा लड़का हैँ । फिर 
दीदी एक बात और भी दैलह यह कि जितने घुश्ले लड़के होते हैं, उनके 
दिल की थाह विष्णु भगवान्‌ भी नहीं लगा पाते ।” 

“ग्रच्छा गीता, इसके भाई के श्राते पर जिक्र कझूँगी । वैसे दीन्तीन 
जगह देख भी रही हैं ।” राजरानी कहकर छुप हो गयी । 

राजरामी के इस कथन से गीता को एक क्षटकान्सा लगा । संभल 
कर बोली-““भाज में झांपते एक चीज माँगने श्राई हैँ, लेकित भेद ने 
खुले तो मंशे--बौलो ?” 

राणरानी बोली->-'घरव!र तेरा, म तेरे सब कुछ पेश । जी तेरी 
मर्जी आगे से जां । मांगने की क्या जरूरत हैं री ! प्राज तू बातें कैसी 
पराये सी कर रही है ? 

हइंकार ती नहीं करोंगी, प्रोंच लो वींदी ?” 

' सोच लिया--तु कह भौ , 

/तो मैंने कुमार सांग लिया दीदी । कूगार श्रव हमारा हुआ ! 
ऑली 7! 

भकुआर 2! 
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“हो दीदी, अपनी छोटी बहन दीता के लिए कुमार को ! चुन 
लिया है। तुमसे माफी हूँ । जैरो भी हम हैं, तुम्हारे हें ।/ 
राजरानी को छुप देखकर गीता फिर बोली - - क्यों चुप 
क्यों रह गयीं । कीं जनान दे बैठी हो बया ?” 
राजरानी ने क्हा-- नहीं गीता, ऐसी बाल तो पहीं है । विकित 
मेरी हाँ से पहले उतकी 'ढॉ जरूगी है भौर उनकी से भी पहले कुमार 
की जरूरी है। में सनके श्राने पर जिक्र ककूगी । 
"तुम तैयार हो जामो | हमारे वे” भी उनसे बातें करेंगे ।| गुक 
से भी उन्होंने कई वार कहां कि कुमार की भाभी थी जिक्र कौता। 
इसलिए श्रच्छा है, हगारा देवर हमारा ही बना रहे, सदा के | लिए 
जीजी ।” 
“तरकीन तो ठीक सोची है गीता तूने । यू देवर हाथ न लगा मी यू 
सही । देवर का देवर '''बहनोई, का बहनोई डबल रिवता हो गया ह! 
तुम से भी तो उभ्ल ही ही जाएगा दीदी। ईश्वर करे हुमा 
संब्रंध, रोज पगके होते जायें । 
“अच्छा-प्रच्छा, मैं उनसे जिक्र भ्रवर्य करूगी तू निश्चित रहे।' 
“एक काम और था दीदी ।” कुछ सोच कर गीत बोली>-- कल 
मेश ब्रत का दिस है उन्हें तो छुट्टी मिलती ही नहीं, जरा बोपहर को 
कुमार फ्ो भेज देता, हमें मन्दिर ले जाकर देव-दशेन फरा छात्र ।' 
+जैज दूगी । 
समस्ते कर के गीता बली गई । राजराती अपने विचारों में डूब पई । 
बहू सोचने लगी--“वास्तव में देवर का रिश्ता है तो जाप । 
जिन बेचारियों के पास देवर नहीं, बहू कैसी दपटातो फिरती हैं । 
राजराती सोचती रही-- यदि भाज मैं भो अकेली ही होती धौर 
झकेली ही इस घर में रहती तो......7” राजरानी काँप गई-न#है 
भगवान्‌ ऐसा कभी ते करना---किसी दुश्मन के सांथ भी ने करना | मैं 
झाज सिदिचंत हूँ तो केवल अ्रपने देवर कौ. बद्रोजत | घर में जी 


महू 
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नहीं, 'वे' नहीं देवर है--कोई चिन्ता नहीं |” 

सोचते-रोचते राजरानी की विधारधारा कुगार की ओर मुड़ गई--- 
/कितना रीधा-दर्मीला लड़का है | जहाँ खड़ा कर दिया, रड्ठा रहा । 
बैठने को कहा---बैठ गया । दौड़ने को कहा दौड़ पड़ा । 

“दुनिया क्‍या है, वा्हाँ है--उसे कुछ खबर नहीं ।,खबर है तो केवल 
उतनी-«भाभी जी कुछ पैसे न ये दोगी | भाई साहब ने जो दिये थे, 
उनकी एक किताब ले आया | इसके आगे कुछ जागता ही नहीं । क्या 
मजाल श्पने भाई के झ्रागे मुंह खोल ले । उसके श्राते ही घर में ऐसा 
गायब हो जाता है, मानो घर में हैं ही नहीं । हमेशा चेहरे पर यही 
बच्चों जैसा भोजापन छाया रहता है। इतगे पर भी गीता फहती है 
शादी कर दो । भला यह बेचारा श्रभी क्या जाते, शादी किसे पाहते हैं 
श्रौर ब्रच्चे किस पेड़ पर लगते हैं ? 

“अभी तो कुम्भकरण से दर्ते लगा कर जनाब सोते हैं श्ौर भाई 
की डॉँद पड़ती है तो विधवा की तरहु बिलत-बिलस् कर रोने बैठ जाते 
है । एजारों में ही नहीं लाखों में एपा लड़का है। ऐसा वेबर भी भे ग्रवांस्‌ 
किसी पृण्य के प्रताप से ही किसी नारी को देते हैं। भ्रन्यधा भ्राजकल 
देवर्जाभी के रिश्ते तो चूहे-बिल्ली के रिश्तों को भी' मात करने लगे 
हैं। शाते कि लिये जो सामने रख दो---खा लेगा। उसे थरही पता नहीं कि 
पाल में नमक ज्यादा है या सब्जी में कतई है ही वहीं । सच्चे बीतवराग 
तनन्‍्मारी' की तरह भोजन को प्रसाद गामकर प्रदेश करता है। उसकी 
हतगी गलमनसाहत से तो कभीनाभी' भुभे भी उत्द परेक्षाती में पहगा 
प जाता है ।* 

राजराबी का दिल कुमार की ममता से भर गया। सोचने लगी 
“आज पता नहीं कया मामला है । जब से कमरे में जाकर पढ़ा है; 
करपट तक नहीं ली । मालुम होता है जेब का विवाला मिकल बुफा है, 
हमलिए कुटिया प्रौर प्टिया का ग्राश्य ही ले जिया है । वरता जब पक 
तब में पैसे होते हैं, तंव तवा चैन बाहाँ-- चलती हो भाभी सिगेभा देखते, 


१३ 


चलो बाजार में चलकर दहीबड़े खाये जायें--था यहीं ले भा ? गरज 
यह है कि जब तक पैतते रहते हैं, तब तक उसके नये-नये प्रोग्राम बनते: 
विगड़ते रहते हैं। जिस दिन पैसे नहीं होते, साफ पता चल जाता है कि 
आज महोदय कंगाल बैंक के साहुकार हैं--जिन्‍्हें इमदाद की सरूत 
दरकार है । 

"देख तो चल कर जनाब का हुलिया किस दशा में है? 
कट्दकर राजराती जैसे ही उठी तैसे ही-- 

“ज्ञाभी जी नम्स्े !” 

“अच्छा विनोद जी हैं, आभो भदये ।” कहकर राजरावी बैड गई 

“बैठा भाभी ।” कहकर विनोद भी बैठ गया । 

“तिनोद के बैठने पर राजरानी मे पूछा---/कहाँ से डोली भ्रा रह 
है लल्ला 

"डोली ?” विधोद हँस पड़ा। बोला--'डोली की बजाय भार्भ 
यदि डोला भी कह देतीं, तब भी बात बन जाती, । डोलो में तो महः' 
औरतें ही बैठा करती हैं। डोले में पति-पत्नी दोनों तो बैठ सकते हैं। 

|झरच्छा-अच्छा, डोला ही सही । लेकिन कहां से श्रा रहा है हों 
तुम्हारा और आगे कहाँ जाने का इरादा है ?” 

बस भाभी झापके दर्शन करने ही झ्रामा था । सोचा भाभी 
दहन भी करता आाऊंगा भोर भाई साहब का भी पता लेता श्रार्केंगी 
कल्कते से भागे था नहीं ।” 

“यू” कहो कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमारा घर पड़ा | सोचा होगा 
चलो होते चलें यहाँ भी ?” 

“तह्ठी-महीं, ऐसी बात नहीं भाभी | मैं तो केबल शआ्राया ही तुम्हारी 
राजी-छुशी लेने था ।” 

“कहाँ से ?” राजरानी ने फिर पूछा । 

“घर से ।” 

“गलत बात है। भला में कैसे मान सकती हूं । भरे, झगर तुम पु 
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से झाते तो दोनों जन्ते साथ आते | गीता तो शगी यहाँ से उठ कर 
गई है । 

“बहू आई थी यहाँ 7” वियोद ते प्वस तरह थपृद्धा जैसे कोई 
आएचर्यजनक बात सुनी हो । राजरानी बोल्ी---क्यों, आजकल मियाँ- 
बीवी की खट्पट ही रही है क्या ?” 

“नहीं, ऐसी बात तो नहीं। लड़ना तो भाभी उसने कभी सीखा ही 
नहीं । 

“जी हाँ, दुनियाँ में बस्त ठुम दो ही तो शरीफ हो । बुम प्रौर' 
तुम्हारी ब्रीवी ।” 

“बिलकुल ठीक बात है भाभी !” 

“ग्रगर हम लड़ाई करा दें तो ?” राजरानो ने पूछा । 

सतुम क्या 'सेई! का काटा रख श्राश्नोगी हमारे घर में ?” 

“रई का काटा रखें या सभूची सेई हो रंख आयें, यह प्ोचता तो 
हमारा काम है ।” 

“ग्रच्छा भाभी, तुम सेई नहीं--शेरती रख भ्राश्नी, हमारी लड़ाई 
होने से रही उल्टे, तुग हार जाओगी ।”' 

"हर्त मत लग्राझों विनोद, ऐसा न हो जिस्तरे बंध जायें। यह 
हमारे बाएं हाथ का काम है ।/ 

"तुम दाहिना हाथ भी लगा लेगा--परन्तु द्वार ही साभीः पढ़ेगी 
भाभी ।/ 

'जब्छी बात है, चौकत रहुता ।” राजरानी के ब्रात लग गई 
विनोद धोला--/बैशक, कोशिश करके देख लो । तैकित भाभी भराज 
धुमार गहीं दिखाई देता--म कई द्विन से हमारे घर ही थ्राता है ?” 


राजराती बौल्ती--मैं प्रकेश्ी हूं न, इसलिए शाहर कमर ही' 
जाता है ।” 


बविलोव हँस पढ़ा । सझ्न गया---' यू कहो कि तुम्हारी धुरक्ष। के 
लिए पहुरा लगाए रहता है ?” 
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राजराती फेंप गई । बोली--“सुरक्षा वो नहीं, लेफिस मेरा 
जी भी तो नहीं लगता ।” 

“आज कहीं भेज। है क्या ?” विनोद ने फिर पूछा । 

/>हीं, श्राज बह श्रारामगाह में है। कई घण्टे हो गए सोते हुए । 

/हाँ, हजरते दाग जहाँ बैठ गये बैठ गये-- लेट गये--लैट हा । 
बड़ी मस्त आदत का छोकरा है यह भाभी ।” 

“इस उमर में सबकी आ्रादत ही ऐसी होती हैं जलल्‍ला ! कभी। तुम' 
भी इसी तरह लापरवाह रहे होझोगे ? 

#हां भाभी, वह दिन अब याद ग्राते हैं--लौटकर नहीं पायेंगे । 
कुछ रुककर विनोद फिर बोला-+ग'किल हमारे घर भिज 
देना । उसकी भाभी ब्रत रखेगी । मन्दिर लिवा जाय, देव दर्शन किशा 
लाये ।/! 

"भेज दूगी।” 

“राजरानी को ममस्ते करके विभोद बाहर चला और राजरान 
उठकर कुमार के कमरे की श्रोर चली । 





गी 


था 






मार के कमरे के बाहर जाकर राजराती ने श्रावाण दी--त 
कु लल्ला, क्या हो रहा है ?” “जबाब नहीं भाया । 

राजरानी संभभ गई कि कुमार सो रहा ह। अतः उसने दश्ध।णो 
धपथपाना शुरू किया । बोली --“छोटे बाबू, परे उठोगे भी था नह 
दित ती ढलमे लगा ?” 

कई भावाणों के बाद शांखे मलते हुए कुमार उठा । वरबाण 
खोला । बोला--जरा नींद आ गई थी भाभी !” 


श्फ्ष 


राजरानी वोली--“जरा नींद कैसी--तुम तो श्राज ऐसे सोये, 
जैसे गधे बेचकर कुम्हार योता है ।” 

राजरानी की इस सुन्दर उपभा से कुमार जिलखिला पढ़ा । हँसतते- 
हँसते बोला-- गधे तो बेचकर नहीं भाभी, अलबता दो-चार किताबें 
बेचकर जरूर सोया था। सोचा, भाई साहब तो हैं नहीं, मुफलिसी को 
दशा है, वैधी हो दशा आपकी भी होगी, फुछ मांगना बेकार है झापसे 
भी।" 

“ग्रच्छा, बोलो श्राज कहाँ का प्रोग्राम है ?” राजराती ने सामने 
की कुर्सी पर बैठने हुए पूछा | कुमार बोला---/भाभी, प्रोग्राम तो कोई 
बनता दिखाई देता नहीं । किताबों की बिक्नी के कुल दो रुपये पाँच क्षाने 
मिले हैं । यदि सवा-सवा झपये के झिनेमा के टिकट लिए, तब भी ढाई 
भपगे होते हैं---तीन ग्रागे कहाँ से श्राएंगे भाभी ?” 

भादचर्य से राजरानी ने पुछा--'अरे तो मुफलिसी की. नौबत यहाँ 
तक भरा गई है कि तीन भामे की औकात भी नहीं रही तुम्हारी ?” 

कुमार बोजा--तुम तो भाभी ऐसे कह रही हो गोया भेरी भी 
फहीं से पेंदान प्राती हो था कोई फर्म चल रही हो । तुम तीन' भाने की 
बात वाह रही हो, यहाँ तीन पैसे भी फालतू नहीं ।/ 

“सच 7 राजरानी ने प्रूछा। कुंगार ने कह्या““तुम्हीं सोचों 
भाभी, पैसा झाये तो कहाँ से भ्राथे । भाईं साहब यहाँ हूँ नहीं, माता 
ज़ी भी नहीं श्रौर यंजमातों का यहु हाल हैं कि कुछ पूछिये ही मत। 
लगता है उन्‍होंने कथा-कीतेम तो सारे छोड़ ही दिए हैं, साथ ही. अपने 
पुरोहित की भी भूल गए हैं ।” 

"मे कुछ नहीं समझी ।” राजरानी कुमार की भोर देखकर बोढी। 

कुमार ने कहा+-“बात यह है भाभी, श्पती तुम तीन भाभियाँ 
हो, थानी भू समभौ कि भेरे तुम्र तीन यजभान हो । शो वुम्हारी झौर 
हे तो छुट्टी सी दी है। रही गीता भाभी, दौ-तीम दिन से उनके थह्ाँ 
भी मेरा भागा महीं हुमा भौर कातता भाभी ते भी याद महीं किया। 


५है, 


तब दढ्षिण आए तो कहाँ से आये ?” 
“कहीं ऐसा तो नही है पुरोहितजी कि तु'हारे यजगानों का भी 
दिवाला खिसक रहा हो ?” 
“लगता तो घुझे भी कुछ भाभी ऐसा ही है ।” 
“लेकिव, तुम्हारा एक यजग्रान तो काफी मालदार दे रहका ? । 
“कौन-सा भाभी ?! । 
“वही कान्‍ता, है न मालदार ?” 
“हाँ भाभी, है तो मालवार लेकिन पुरोहितजी का उसके यहां भी 
दो-तीन दिन से जाना नहीं हुआ और यजमान ऐसा है नहीं जो वंद्षिगा। 
घर पर ही पहुँचा दे ।”” 
“तब कंसे हो--प्रोयाम' के सिल 7 
“बस भाभी, कैसिल ही रामको । दो रुपये पाँच भाते है। इनमे से 
दो रुपये की तो मिठाई उड़ाओ झौर धार भ्रामे का गमकीन ले आता 
है, बस हो गई तफरीहु। या ऐसा बारों थोड़ी-सी रही और भिकाल 
दो--लाओ लगे हाथ उसके भी पैसे कर लाऊ । सिनेमा का प्रोग्राम 
तो तभी बन सकता है।'' 
राजरात्री बोली--“'भच्छा सिनेमा कल देखा जायगा। बया पत्ता 
कोई तुम्हारा यजमान ही पसीज जाय 7” 
कुछ याद-सा करके राजराती फिर बोली--"अरे हों, तुरदारा एक 
यजगाभ तो अ्रभी-मभी गया है हमारे यहाँ से ।” 
"कौचसा ? क्या कास्ता भाभी ? 
“हीं-महीं, गीता भाई थी ।” 
“बया कहुती थी १” | 
“कह गईं है कि कल कुमार को भेज देता, जरा मन्दिर के कोन 
करा छागे ] 
“तब तो बच गया काम भागी ; दो-चार सये तो भ्रपने कहीं गए 
। 
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ही नही, ज्याद। मिल जाये हमारी-लुश्हारी तकदीर |” 

“मेरे ते मत मे एफ बात आती है लल्जा । 

“बगा भाभी ? 

“बयो न हम तुम्हे क्रिराये पर देवा शुरू कर दे ।” 

बात तो ठीक है भाभी ; पघार-छ रुपये तो शा ही जाया 
करगे।* 

"और ववा--किपी का साग--हाव्जी ला दिया, सी को बाजार 
चुगा लाये--किसी को मन्दिर दिखा लाए |” 

“सब काम कर सूंगा भाभी, तुग इस नई विननिस को जरा 
शुरू तो करी । फिर देखो आमदनी ही भ्रामदगी है ।”* 

“ग्रच्छी बात है, अब तो तुम इसी खुशी में एक रुपये को भिठाई 
ले आपी और बकाया रह_्म--एफक रुपया पाँच आने मेरे खजाने मे जमा 
करो 


जा लाग। खेरातीलान की बारहवीं पत्ती तारा भी लालाज़ी को 
शेत्ताबौना छोड़कर पराधाम सिधारी, तब कुछ बिने तक तो 


लागाजी बहुत दुबी रहे । कईं बार शादी न करने की खुली पोषणाएँ 
भी की । लेकिन, कुंड लोगों ने जब उनको जवानी के गीत गाये, तब 
बुद्ध लालाजी राचघु ही भ्पने को जवाग मानकर एक सभह वर्षीय 
5ईफों को सभा हजार में समाज के लात मारकर व्याह जाथे । 

लालाजी श्रपती स्थिति कौ ने समभते हों “सी बात मही थी। 
अबः उन्होंने श्रपणी शारीरिक श्विसि संभान्ते के लिसे विभिरत उपाय 
दारगे भारम्भ किये। 


हर 


उनकी बैठक में रखी एक प्रल्मारी उनका धुढ़ापा दुर करने ४ 
प्रयोगशाला बनी । इस प्रयोगशाला में जगत्‌-बिश्यात चव्यत ऋषि ता 
आविष्कृत बुढ़ापा भगाऊ-चटनी-चव्यनप्रादा, बालों को तीत दिन जत्राति 
रखने वाला खिजाब, चेहरे की भुरियां दूर करने की घोगणा कर| 
वाली क्रीम, भ्रांखों को नई रोशनी देने बाला अंजन, नकली दाँतों के 
दो जबाड़े और श्राँखें धोने के लिये तिफला तथा कमर-कमान की 
शहतीर की तरह सीधा रखने के लिये वंग श्रौर फोलाद-भस्म तथा 
टांगों की मालिश के लिये विषगर्भ तेल की बोतलें वहाँ लाकर रात 
दी गयी थीं । 

अपनी इस रसायतशाला को लालाजी उस समय खोलते थ, 
जब यह देख लेते थे कि कान्‍्ता की श्राँखों पर ताला पड़ चुका है 
और श्रवब वह खँराती-भवन में न होकर स्वप्म-लोक में विहार का 
रही है। 

तब लालाजी धीरे से श्रल्मारी खोलते, दो-तीन तोले बरढ़नी चाटते' 
बाद में धुरुश लेकर वृद्ध बालों को जवान करते । उसके बाद भ्राँश्षों मं 
अंजन डालकर दो रत्ती बंग-भरम या फौलाद-भस्म शहद में भिलाक 
चाटते और तारे गिनते-गिनते सो जाते। 

सवेरे कान्‍ता के जगमे से पहिले उठते, भिफये के पानी से ऑशे 
थोते श्रोर व्हा-धोकर “त्वप्रेत्रः माताश्च: पिता लगेब३ । का जा' 
आरम्भ कर देते । संक्षेप में लालाजी की यही दिलचर्या थी । परः 
इतने पर भी उन्हें जवामी घापस भागे का कोई लक्षण जब दिखाई नहें 
दिया, घब उन्होंने प्रपतिे साथ-साथ कान्‍्ता की पव्रियता पर भी ब्या 
देता घुरू कर दिया । 

पर्बा-प्रथा के तो लालांजी पहले से ही प्रेमी थे । अब उन्होंने चारों 
तरफ की चहारदीवारी को श्रौर ऊंचा करा दिया ताकि यह भिय-प्रथा 
पूरता को प्राप्त हो जाय | बाजार जाने की कास्ता को कभी प्लाजा थी 
ही नहीं । लेकिन, मंदिर जाने की पुरी छूट थी। बल्कि मंदिर जाते का 
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सुझाव स्वयं लानांजी का ही था। कहते थे कि इससे आँखें भौर आत्मा 
दोनों तृप्त होते है। पर जब कान्ता ने झात्गा और भ्रांखों को जरूदी- 
जल्‍दी तृप्त करना शुरू किया, तब लालाजी के हृदय का भरारान हिला । 
ग्रत: एक दित वे कान्‍्ता से बोले--मेरी राय में तो जी, यहू मंदिर- 
गंदिर का 2ंटा बेकार है।” 

"क्यों लालाजी ?” कात्ता ने शभ्राए्चर्य से पूछा । लालाजी से 
कहा--- भगवान्‌ का मच्दिर तो हमारा दिल है। वह तो घट-घढ़ के 
वासी हैं। इसलिए उन्हें तो हृदय में ही तलाश करना चाहिये, मन्दिर में 
क्या रखा है ? खाली पत्थर के टुकड़े है बहां तो |” 

“फ़िर इतनी दुनिया मन्दिर में वर्यों जाती है ?” कान्ता की जिशाश्तरा 
जगी । लालाजी ने समाधान विया--“ बावली है ।” 

इतने ही वाद-चिवाद से लालाजी समर गये कि कानता को 
मन्दिर का चस्का लग गया है श्रौर कान्ता समके गई कि छालाजी की 
इच्छा भ्रव ग्रुभे मन्दिर जाने देते की भी नहीं है। भ्रतः रुखे स्वर में 
बोली--भ्रालिर इस चहारवीबारी में कब तक पड़ी रहूं मैं छालाजी 

लाला जी का माथा उनका । बोले--“भरे तारी का देन तो है 
ही घर । सारे ऋषि मुत्ति यही बता गये हैं । लैकित तुम श्रौरतों की 
समभ में कभी खाक नहीं आया ।”! 

फास्ता ने झठते हुए कहा---'तुम वया जानों । जरा एक दिन पर 
भें रहकर देखो तो पता चले। ध्नता तक भी नहीं होता कि एक 
नौकर या नौकरानी ही रख दो---बाजार से प्राग-पात तो ले झाधां 
करें समय पर 7 

लालाजी गस्भीर होकर मोले-- “बात यह है जी, इस देश में जल्दी 
ही ग़माजवाद श्रामे बाला है। समझी न मेरा मतलब-«मानी हर झादसी 
फी झपता काम अपने द्वाथ से ही फरना होगा । इसजिये प्रभी से ही 
अ्रभ्यास म्रच्छा है;। 

कान्दा ने पुद्धा--“ तब तो लाज्ञाजी मुझे प्रभी रे ही बाजार-हाट 
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जाने की श्रादत डाल लेती चाहिये ?” 
“हीं-तहीं, यह काम्त तो तब भी में ही कर दिया करूँगा । 
तो धर में बेठी मौज करे जाओ ।” 
“लेकिन, सवाल तो यह है झब क्‍या हो ? इतने तो कोई नौकर 
रप्ा लो ।” 
“तुम तो पायल हो कान्‍्ता । हर ववत नौफर-मौकर ही विललातशी 
रहती हो। प्ररे, चार-पैसे बचाने चाहियें, पता नहीं किस दिन काम प्रयें 
तुम्हारे १! 
“तब साग्र-सब्ही कौन लाये। वाजार की दूसरी चीजे कौत 
लाये ?! 
कुछ सोच कर छालाजी बोले--“परे उसी छोकरे से मंग्रा लिश्मा 
करो न, वह है तो राजैन्दर का भाई।” 
“तुम भी लालाजी कौधी बातें कहते हो--पराया पूत है । उस पर 
हमारा क्या जोर है ? किसी दिन झाया, था गया ) न ब्राया, ते श्रा 
उसकी भाभी की मर्जी भेजे न भेजे ।” 
लालाजी बोले--“भरे, ऐसे ढौडों से काम लेना भी बया मुरिका 
है । एक चबवच्नी हाथ पर रख दो--णो चाहे कग लो। जानती 
आजकल के लड़के कितने बदोर होते हैं | जहाँ उन्हें जरा-ता चढाया-- 
आगे-पीछे लग लिये ।” 
कुछ रुक कर छालाजी फिर बोले--अरे मैं कहता जाऊंगा 
उसके धर कि दिन में एक बार हो जाया करे हमारे घर ।” 
यह कह कर लानाजी जैसे ही चलतें को उठे, तंग ही दाम्पा 
उठकर लालाजी का हाथ पकड़ लिया--"भाज जरा दुकान से जहन 
ही था जाता सेठजी ।” 
भ्राणा के विपरीत कास्ता का गृदु व्यवहार देख कर लालाजी गदुग 
हो गये । बोले-- “जी नहीं लगता है क्या तुम्हारा अकैते 7" 
कान्ता ने उसी स्वर में कहा -- “आपको पता नहीं, आजकल जमुनता 
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में बाढ़ श्रा रही है। उसे हमें भी दिखा लाना | सारी गली की झऔौ 
जा रही हैं?” 

छाछाजी ने कहा--'भरे, इतने से काम को मुझे काहे को परेश्वान 
करती हो रानी ! उसी छोकरे को ले जाता। दे देवा एक अ्रठ्ष्नी' उसे 
गाज ।/ 

जाकाजी यह कहकर चल दिये । कास्ता ने त्यौरियाँ चढ़ाकर दाँत 
पीस श्रौर झपने कमरे में जाकर पलंग पर पड़ रही । बोली--'बुला 
लाना उस छोकरे को । ब/त-बात में यही जबाब । मैं भी यही खाहुती 
हूँ, बह छोकरा' दिन भर यहीं बैठा रहे भेरे पास । भुभे तुम्हारी 
आवश्यकता है भी नहीं।” 

कान्‍ता बुदबुदाती रही--- कहाँ यह युड़ढा बन्दर, कहाँ बह गोश- 
विंद्ठा कुमार ! यह पास भी प्राकर बैठता है तो मेरे शरीर में आग लग 
जाती है। लगता है जैसे थाबा बैठा हो। पैसे के बल पर इराने मेरी 
जिन्दगी बर्बाद फी, सप्रोज की आँखों पर पद़्ढी बँधी। लेकिन कब 
तक ? पैसे के बेल पर प्रात्मा नहीं जीती जा सकती, दिल नहीं खरीदे 
जा सकते--हाँ जाये जरूर जा सकते हैँ। परन्तु थव रखी, एक दिन 
इन जले हृदयों की चिसगारियों तुम्हारे सारे समाज को जलाकर साक 
कर देंगी । प्रौर उसके बाद समाज में किसी भी कान्‍्ता से क्ोई बुड़ढा 
खैराती शादी नहीं वार सकेगा ।' 

कास्ता के भ्रोठों पर कम्पन झा गया। उसकी श्राँक्षों में मोम- 
बच्तियाँ जेल उठों>-चढते हैं मुझे उपदेश देने, धर्मकर्म के आ्राधरण 
समभाने झौर खुद घुड्ड़े बकरे की तरह रात भर खोीं-छों परते हैं ।” 

जादा लैरातीलाब फी श्रद्धांजरणियाँ श्रपित फरने के वाद कान्ता 
का ध्यान फिए वूमार की श्रोर गगा-- कैसा सजीला छोरा है ?” 
माता ने श्राँखें बन्द कर सीं-+लेकित, श्रवाही, कुछ नहीं जानता; 
भुत् चहीं समभाता । उसे कैसे कोई बुछ संम्रफाये । पीर कुछ बताये । 
सिलाय बातें ब्रमाने के और तो उसे झुछ भाता ही नहीं।” 


है 


“लालाजी कहते हैं चवन्नी वे दिया करू | यह नहीं जानते 
पाँच-पाँच रुपये वक उसकी जेब में जबद॑ंस्ती खोंरा देती ऐैं। पर 
इतने पर भी कुछ यहीं समभतां । 

"उसके आने पर मेरा कैसा मन लगता है--यह में ही जानती' | 
राजरानी से मिलने का तो बहाना है, में तो उसके घर जाती ही 
देखने हूं ।” 

कुछ देर वाद कान्ता उठी । कपड़े बदले भौर राजरानी के घर 
शझौर चल दी । 


का जिरा समय राजरानी के घर पहुची। उत्त समय न 
खाना बना रही थी । श्रतः बैठक में न बैठकर कान्‍्ता सीधे रसो 


घर में ही पहुँच गई । बोली--- “जीजी, हम भी भा गये हैं, श्राषा थो 
गुदा हो तो और तैयार कर लो ।” 

राजराती ने हँसकर कहा-- हम तो रोज ही तुम्हारे नाम का भ॑ 
गद लेते हैं, लेकिन तुम आती ही नहीं ।” 

“तब हमारा हिस्सा कौन खा जाता है ?”? 

"तुम्हारा हिस्सा सामे बाला भी है हमारे पारा ।” 

“कौन है जरा ताम तो सुने ।” 

“ताम तो तुम जानती ही हो ।” 

“शायद कुमार को कह रही हो | 

“और किस में इतनी हिम्मत है । तुम लोगों का हित्या तो उतने 
ही हजम करता जाता है। 


३६ 


"हां जीजी, बड़ा भ्रच्छा लड़का है। भगवान्‌ ऐसा देवर तो हुर 
किशी को दे । मुझे तो इस मामले पर सच पूछी तो तुमसे ईर्ष्या 
होती हैं ।/ 

“उसमें ईर्ष्या की क्‍या बात है कान्‍्ता, उसे झ्ब तू ले जा । इतने 
दिन हमने रखा, श्र तू रख ले ।” 

“कह ही रही हो, जब ले जाऊंगी तो दाँत दिखाने लगोगी। 
इतगा तक तो करती नहीं कि दिस में एकाध बार भेजकर यह भी' 
पुख्चवा लिया करो कि ललला जरा देख आ कान्‍्ता मरती है या जीती 
है?” 

राजरानी का दिल दया से गर गया। बोली--"ऐसी धात नहीं 
कान्‍्ता ! बात यह है कि वे घर नहीं, अप्रमाजी घर नहीं, यह।भी चला 
जाय तो मैं श्रकेली रह जाऊ । श्रकेले मेरा दिल भी महीं लगता ।” 

“हाँ जी, तुम्हारा दिल भकेले क्‍यों, लगे । तुम्हें तो दिल लगाने के 
लिए कोई न फोई चाहिये ही ।” काम्ता ते व्यंग्य कसा । 

कास्ता कटाक्ष वर गई । राणरानी हँस पड़ी । बोलो-- तुम्हें ही 
कौन मना करता है। तुम भी लगा लिया करो | कल से रोज भेज 
दिया द।झूगी, चाहे जितना दिल लगाना ।/ 

“नब तुग कया करोगी जी ?” 

“झजी तुम हमारी बांत छोड़ो-- पहले भ्रपना दिल लगाओं |” 

“सच जीजी, उस पह्मारदीवारी में पड़ेगड़े तो मैं गर जाती हूं 
भगवाभू से तो यह भी नहीं हुआ कि जी मत बहाने वे! लिए एक देवर 
ही दे पैता 

शरागरानी बौली-+ हाँ काम्ता, वास्तव में इन बातों के लिए तो 
देवर उपयोगी जीव है।” कान्ता ने तुरन्त जवाब दिया--जीजी, 
जगयोगी ही गद्दी, अत्यक्त आवश्यक । देवर ही तो हुँप बोलकर वक्‍त 
तो कट भाग । बहु तो रात को अति हैं और साना ज्षाते दी सुर्दो 
ह धार्त लगा लेते हैं| 
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'मँ-हाँ, यह वो में जानती हूँ कास्ता |--धर में फोई हो सं 
आदमी का समय तो कट जाया फरे | भेरी राय में तो तु फिर परण' 
शुरू फर दे ।” 

“पहु' किससे, वह वो साम-संब्णी के लिए भी नौकर रखने कं 
तैयार नहीं |” 

'मर्मियों की छुट्टियों में तो कुमार पढ़ा ही दिया करेगा, आगे फि' 
देखा जायगा | 

“हाँ, लालाजी से कहूँगी | लेकिन जीजी, तुम्हारा देवर भी । 
देवता आादमी---विलकुल सीधा साधा ।” 

“यानी गधा ?” राजरानी हुंस पड़ी । कान्ता बोली--“गधा त 
नहीं, अलबत्ता थोड़ा मूजे कह सकती हो | मेरा मतलब यहू ऐ * 
जरा बात को समझता कम है।” 

यह उमर ही ऐसी होती है कास्ता। इस उमर में राभी गे 
हीते हैं। लेकिन तुम्हारी तो वच्द रात दिन तारीफ ही करता है ।” 

तारीफ दाब्द से कानता चौंक गई । दोली--+ पत्र बताना जीज॑। 
बया कहता रहता है ?” 

“बश्त यही कि सैठानी भाभी बड़ी प्रच्छी हैं |” 

“सच |” 

“हाँ-हाँ, तेरे सर की कसम । सबसे ज्यादा तारीफ तेरी ही ! 
है ९! 

कान्ता के चेहरे पर एक बया उल्लास झाया । श्राँखों में एक सर्य 
चमक भाई । परन्तु दिल का भाव दबाकर बोली---'मैं देती ही व 
हूँ बेत्चीरे को। बच यही, कभी दो-चार झाते पैसे चाट जाने को 
घिए।” 

#प्रह तो तुम जानो था बहू जाने । हमने तो महज बहू बात ब' 
दी है--जो वह कहता रहता है ।” 





मे 


कान्‍्ता ने बात को तया मोड़ देकर कहा--जीजी, यह देवर भी 
बड़े भ्रजीब होते हैं। कोई घात इनके गन की कर दो, सन की काठ दो, 
खुद ही जाते हैं | वरना, ग॑ तू मेरी भाभी, न मैं तेरा देवर। इसलिए 
इनरी चौकरा ही रहना पढ़ता है ।” 

“कभी शझाई है क्या ऐसी मौबत ?” 

“श्री तो नहीं आईं। लेकिन, तुम्हारे यहाँतों भाती ही रहती 
होगी ?” 

गा-ता, प्राज् तक गहीं श्राई |” 

तब कोई खास जादू जानती होश्रोगी जीजी ?” 

“और वया यू ही देवर पाले जाते हैं ।” 

/हुमें भी सिखादों ऐसा जादू जिससे देवर पाले जाते हैं ?” 

“बह सिखाया नहीं जाता कान्‍्ता ! बहु तो हुर श्रौरत अपने-अपने 
ढंग से श्राविष्कार किया करती है।” 

“हुमें कया पता था जीजी यह बात भी है ?” 

“शझब पता चल गया ?” 

“हाँ, प्रथ तो चल गया ।” 

“क्या चल गया 

+ग्रद्ठी कि तुम देवर-भाभी की खूब घुटती है ।” 

“करे हमारा देवर है घुदे था छूने । तुम्हें जलन क्‍यों होती है ?” 

/हुमें जलन प्यों होती जीजी, हम तो चाहते हैं तुम्हारी तरहू सब 
की एसी तरह घुहे---दसी तरह छने और झगर हमें हुघ्तरे जन्म में भी 
ईपम्र श्ौरत द्वी बनाये तो एफ वेवर हमें भी जरूर दें दे भगवान्‌ !” 
कान्ताओगे बोली--/लैकित, पहुले यह तो बच्चों श्राज किसका संकट 
हरगा करने के लिए भेज रखा है---विखाई नहीं देता ? 

शजरानी ने कहा कत' गीता धाई थी । श्राज उसका गब्रत है, 
मच्दिर साथ ले चलने के लिए क्र ही कहु गई थी । अतः उसे देव 
धदौव कराने गया है ।* 


ह्6 


कान्ता को बहुत बुरा लगा--“भच्छा, देवीजी मन्दिर भी 
अ्रकेली नहीं जा सकती ? ब्रत तो हम भी रखते हैं । मल्दिर भी जाते 
है--लेकिन, हमें तो कभी किसी चौकीदार की जरूरत नहीं 
पड़ती ?” 

बात को तूल न देकर राजरानी से कहा--“मेलों के दिन हैं, भीड़ 
भाड़ जरा ज्यादा रहती है । इगीलिए ले गईं है |” 

“तब तो यूँ फहो झ्राजकल गीता के ही घर पढ़ा रहुता है। तभी 
हमारे घर आने के लिये हफ्तों बीत जाते हैं । 

“तहीं, ऐसी बात नहीं | उसके घर भी राज कई दिन में गया है । 
ग्राजकल' तो वह घर ही में पड़ा रहता है कान्चा |” 

पर भी जीजी, ऐसी-बेसी जगह जवान लड़के को भेजना दीक 
नहीं जहाँ श्रौरतें हों।” 

राजराती बोली--"ऐसा लड़का कुमार नहीं है कास्ता । पुरे कौत 
रोज-रोज जाता है ।” 

“तुम्हें प्रधिकार हैं जीजी, तुम्हारा वेवर है। मैंने तो इसलिए कह 
दिया कि जितना जवानी की हवा हे उसे बचाया जाय-- उतना हीं 
श्रच्छा है ।* ेृ 

“जैसा मेरा देवर, वैसा ही तेरा | तेरी बात का में बुरा बयों मातने 
लगी'। झाखिर हम लोग उसके हितचिस्तक ही तो हैं 7” 

कुछ देर इधर-उधर की परप्पें हाॉँकने के बाद काह्ता ते बहा 
“जीजी, जम्नुना में श्राजकल बड़े जोर की बाढ़ भा रही है, जी 
चाहता है--देख श्राएं। जरा तीत-चार बजे भेज देना कुमार को हमारे 
घर भी ।” 

भेज दूंगी ।” कहकर राजराती चुप हो गईं प्रौर कात्या उत्रकर 
चली गई। 


भार जिस रामय गीता के धर पहुँचा, उरा समय बह हाथ मुह धो 
कु रही थी । गीता को देसकर कुमार बोला--'दइतनी देर मे तो 


भाभी एक बारात भी तैयार हो जाती, लेकित तुम अकेली भी तैयार 
नहीं ही सकी ; ताज्जुब है !” 

कुमार को बात सुनकर गीता मुस्कराई | बोली--''हाँ नल्‍ला, बात 
तुम्हारी ठीक है । इतनी देर में बारात तो बेशक तैयार हो सकती है; 
लेकिन, दुलहन नहीं । दुलहन दितमी देर में तैयार होती है, यह भी 
जानते हो ? यह तुम नहीं जानते छुहला | में जागती हूँ ।” 

बेशक भाभी, दुलहनों की बाबत में कुछ नहीं जागता। यह तो 
तुम्हीं जानो बयोंकि संस पद का तुम्हारा भ्रतुभव व्यक्तिगत है । लेकिन 
भाभी, झाज तो श्राप भक्तिन बन कर देव-दर्शन को जा रहीहो ते 
कि दुलहन' बनकर सुप्राल को ?” 

गीता ने सटदककर कंद्ा--/ फिर भी सहला, चला तो जरां कायदे 
के गाथ ही जाता है । जरा शोचो ठो सही, यदि यों ही तुम्हारे साथ 
भल दू' तो देखने वाले क्‍या कहेंगे ? यही फहेँगे न कि इन बाबुजी की 
कोई नौकरानी होगी ?” 

“अ्रच्छा-प्रच्छा, भाभी तुम जीतीं, मैं हारा । लेकिन, भ्रव तो जरा 
जल्दी तैयार हो लो ।' 

गीता ने पूछा -- भ्राज तुम्हें ऐसी जल्दी गया है जो कपड़े तक 
नहीं बदलने देते ? कहीं भौर जाना हैं क्या ? शोर बार तो दो-दो घंटे 
तक चुपचाप बैठे रहते थे । प्राण तुम्हारी हालत ही कुछ और है ? 

गीता की बात से कुमार भेपता हुआ घोला--नन्त भाभी, ऐसी 
व।ऐ बात नहीं है। सैंसे तो वेबल इसलिए कहा कि जितवी बेर करोगी, 
उनती ही धूप औौर बढ़ेगी । 

श्रर्धा-भच्छा, में भ्रभ्ी पैधार दोती हैं।' कहुकर थौता दुसरे 
माभरे में चली गईं। .कुंगार प्रतीक्षा कसा रहा । गीता तैयार होती 
रफ़ी । ठीक हैंड भेठा बाद सजधण कर गीता बाहुर धिकली । गौता की 
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सजधज को देखकर कुमार बोला--“भझ्ाज तो शाभी, तुम सचमुच्र ऐसी 
लग रही हो, मानों देव-मन्दिर ने जाकर किसी सौंदयं प्रतियोगिता में 
भाग लेने जा रही हो !” 

गीणा मुस्कराकर बोली--“आजकल तो तुम बातें बचाने में पारंगत्त 
होते जा रहे हो। कहाँ से सीख ली हैं तुमने यह बातें ? ” 

कुमार बोला-- “यह सब भाभियों की सेवा का ही पुरस्कार है 
भाभी !! 

“अच्छा सुन लिया, श्रव डबल चाल दिखाओोी ।” 

“चलो ।” 

सड़क पर कुछ दूर तक तो गीता फुमार के साथ चलती रही । 
लेकिन, बाद में पीछे रहने लगी । भ्रागे जाता हुआ कुमार रुका | गीता 
के पास श्राति पर बोला--तुम तो भाभी इस तरह चल रही हो गोया 
पैरों में मेंहदी लगा रखी हो । ऐसे कितनी देर में पहुँचोगी मन्दिर ?” 

“तब क्या बाजार में हम लोगों को हिरनों की तरह से दौड़ 
लगानी चाहिए ? शभ्ररे तुम चल रहे हो या घुड़दोड़ की नकल कर रहे 
हो 

कुमार बोला--“हाँ भाभी, कच्छुप-गति से चलता तो भुफे भाता 
ह्वी नहीं । 

गीता मे कहा-- “हाँ णी, हम तो चूहों को शौर कछ्चुप्रों की गति 
से चलते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही चलना हो तो हमारे साथ चलो, न चल 
सकी तो दौड़ लगाकर पहुँच जाओ हमसे पहले ही--हम भी घोड़ी-अहुत 
बैर में पहुँच ही जायेंगे ।” 

कुमार ने फहा---'तुस्हीं ने तो कहा था डबल चाल दिक्लाश्री, देख 
ली मेरी चार ?” 

गीता हेसकर बोली---”हाँ हाँ देखली । भ्रब जरा इच्सानों की तरह 
चलो [7 
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“तो पहले में थया जानवरों की तरह से चछ रहा था ?” कुमार ते 
पूछा । 

गीता ने मुस्करा कर कहा-- “भला यह में कैसे कह सकती हूँ । में 
तो केवल यही कह सकती हूँ कि ऐसी चाल इस्मान्नों की नहीं हीती, 
थानी भले आादमियों की नहीं होती ।” 

कुछ देर तक गीता बातें करती कुमार के साथ चलती रही । लेकित 
बाद में उसकी फिर वही दशा हो गयी । दोनों में फिर काफी प्रन्तर हो 
गया । मन्दिर भी श्रब पास भाता जा रहा था। 

पूशिमा का ब्रत होने के कारश भांज भन्विर के श्रासपास भिखा- 
रियों की बहुत भीड़ थी । अ्रतः जैसे ही कुमार भन्दिर के पास पहुँचा, 
सैसे ही एक वृद्धा भिख्चारित लपक कर झाई ओर कुमार के भगगे खड़ी 
हौकर धोली---'दे जा बाबू, दे जा। तेरे भैय्यों की जोड़ी बनी रहे, दे 
जा । पेरे चंदा-सी बहु भ्राये, वे जा । धुढ़िया दुआ वैगी बाबू 
देजा 

बुढ़िया के भ्राधीवदि से तृप्त होकर कुमार ने जेब में हाथ डाला । 
बुढ़िया ने भी जेब में हाथ जाता हुप्रा देखफर प्राक्षीर्वादों में कमी करदी, 
वितु कई मित्तठ तक भी जब कुमार धुढ़िया को कुछ ने दे सका तो उस 
ने भ्राधीरवादों की गठरी फिर खौल दी---“बाबु, तेरे चंदा-सी बहू श्राये, 
देजा । तेरे भैव्यों की जोड़ी बनी रहे--वे जा । बुढ़िया शूजी है-- 
दे जा। 

तंग भा कर कुमार ने पीछे सुड़कर देखा । गीता स्वयं भी भिखा- 
रियों के चकम्यूह से मिकल फर ग्रपक्री शली श्रा रही थी। गीता के 
कुमार के पास श्रातते ही भिल्ारित ते श्राक्षीवादों को बौछार में श्रौर 
वृद्धि करदी । अब वहु कभी कुगार की भोर भुख करके श्राधीवाद देती. 
ए|हे जाबाबू, दे जा । तेरी घंदा-सी मह बहू बनी रहे दे जा । तेरी' 
चादनी-पी बहू बनी रहे दे जा ।! 

इसके भाद पश्राक्षीर्यादों की बौछार का दस गीता की श्रोर कर 
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देती--"दे जा बहू, वे जा। तेरा यह सूरज-सा बस्ना बना रहे दे जा। 
तेरी चंदा-चकोरी-सी जोड़ी बनी रहे दे जा । तेरा कमाऊ जीता रहे दे 
जा । बहू, भगवान बेटा देगा दे जा। बहु तेरा सुहाग बना रहे दे जा | 
बहू, दूधों नहा, पू्तों फले, दे जा । तेरे कमाऊ की जवानी बनी रहे 


दे जा । 

बुढ़िया के प्राशीर्वादों की गति तीब्र से तीक्रतर होती जा रही धी। 
जैसे-जैसे गति तीन होती थी, तैसे-तैसे ही कुमार बुढ़ता था । उस समय 
घुढ़िया का प्रत्येक भ्राशीर्वाद उसे चिंगारी जैसा लगता था। अ्राश्षीर्वादों 
की इन्हीं बौछारों के बीच गीता ने एक इकन्नी निकाल कर बुढ़िया के 
हाथ पर रखी। बुढ़िया खुश हो गयी । इकप्नी लेकर बुढ़िया ने 
“्सौभाग्यवती,” 'पुत्रवती” और “कमाऊ की जवानी बनी रहने” के 
पाँच छः भाशीर्वाद और बिये । 

बुढ़िया इकन्नी लेकर एक ओर चली । दूसरे भिखारियों ने भाँप 
लिया । श्रत: चार-पाँच भिखारियों मे फिर दोनों को आ बेरा श्रौर 
आशीर्वादों की वही बौछार फिर शुरू हो गई । प्रायः सभी ने गीता की 
जोड़ी सही सलामत बनी रहने के साथ-साथ उसके पुत्रवती' होने की 
कामवा की । फलस्वरूप इन्होंने भी बदले में गीता के हाथ से वाभ में 
एक-एक इकझ्नी पाई । 

भिखारियों से पीछा झुड़ाकर जब दोवों भागे बढ़े, तब कुमार ने 
कुढ़े हुए स्वर से कहा--“इसीलिये तो भाभी में तुम लोगों के साथ 
क्रातना पसन्द नहीं करता ।” 

गीता ने भुस्करा कर पूछा--“आ्राखिर क्यों ? हमारे साथ भाने में 
तुम्हें क्यों लाज आती है ?” 

कुमार बोका--लाज कया, देख लो व इन भिखारियों को, से 
जामते हैं न पूछते हैं। बस, दे जा बाबु वे जा, दे जा बहु दे जा।" 

गीता बोली-- धो इससे तुम्हारा कया तुकसाव हो गया ?” 
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कूमार के स्थर में अब भी कड़वांहट थी । बौला--“कम-से-कम 
करमबरूत यह तो सोच लिया करे किसका किससे क्‍या रिश्ता है ?*! 

गीता हंस पड़ी । बोली--“अच्छा, यह बात है। घुभे तो इनके 
कहने से कोई ऐतराज है नहीं। भला यह तो सोचो, हम दोनों को 
इस तरह साथ देखकर सिवाय पति-पत्नी के और वया समभते यह 
बेचारे १ 

“खाक समभते !” श्ौर चिढ् कर कुमार बोलां---'भेरे पास 
दो-चार पैसे होते तो मैं इम्हें पहले ही देकर ८रका देता ।” 

गीता मे स्ममझाया-- ऐसी जगह तो लल्ला दो-चार पंसे डाल कर 
सतना ही चाहिये |” 

गीता के यह कहने पर कुमार और ऋुफलाया | बोला--“यदि ने 
हीं किसी के पास तो कहाँ से लाये ?” 

गीता पिर हंस पढ़ी । बौली--“तन्न तो यू" समझू कि श्राजकंल 
तुम्हारी गाड़ी मुफलिसी में चल रही है ?” 

पीरे मे कुमार ने कहा-- "हाँ भाभी, श्राजवाल बात तो कुछ ऐसी 
ही चन रही है ।” 

मंदिर के द्वार पर पहुँच कर गीता ते कट्गां--“भ्रच्छा यहू होगा कि 
पहले तुम दर्शन कर आश्री, तुम्हारे बाद मैं कर झाऊँगी ।” 

धययों 7! कुमार ने पूछा । 

“इसलिये फि भीड़ ज्यादा है । ऐसा ते हो कि कहीं दोगों को ही 
यहाँ से नंगे पैर राष्ता नापना पड़े।” कुमार बोला“ शाप खली 
जाइये में यड़ा रहेगा ।” गीता मे प्रतिवाद फिया“«नहींलरी, जब 
यहाँ तक आये ही तो भगवान के दर्शन भी अवद्य करने चाहियें।! 
फुप्तार ने जवाब दिया--त शाी, सुर्भे सगमवान्‌ से कुछ नहीं 
भाँगना है। तुम्हें जो कुछ माँगा हो भाग लाभ ।” गीता ने फिर जिए 
की--अरे घलो भी तुम्हारी ओर से हम ही कुछ भाँग देंगे ।/ 

“प्रम्यबाद, मैं नहीं जाऊँगा ।/ इतना कह कर कुमार मौद हो 
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गया । गीता ते समझा कुमार आगे पीछे दर्शन करने के प्रहन पर नाराज 
हो गया । श्रतः बोली--जूते राम नाम पर छोड़ो, चलो दोनों साथ- 
साथ ही चलें ।” 

भगवान्‌ का दर्शन करके जब दोनों लौटे, तब मंदिर में भवतों को 
भ्रपार भीड़ को देतकर कुमार का राबाग काँप गया । वंयोंकि 
भगवान्‌ के यह भवत जिस तरह से महिलाओं का सत्कार कर रहे थे, 
उसे देखकर कुमार को मिश्चम हो गया था कि इस भेड़ियों के गोल से 
गीता को निकालना भासान काम नहीं है । अ्रतः जैसे ही गीता भक्तों 
के पास भ्राई, तैसे ही गीता को पीछे हटा कर कुमार श्रागे बढ़ा और 
उन्हीं की भाषा भें--/हटना भाई जी, बचना ताक जी, जरा एक भोर 
को भाई साहब, देख कर चलो चाचा साहब”--कहता गीता के लिये 
रास्ता बनाता चला गया । जूते सही सलामत थे । दोनों पुनः भगवान्‌ 
को तमस्कार कर चल दिये। 

मंदिर से कुछ दूर जाने पर कुमार ने रुक कर जूता खोलनां घुर् 
किया । 

गीता ने पूछा--' क्या हैं 

कुम।र बोला--“अंगरूठे के पास कांगज-सा लग रहा है ।” 

गीता बोली--“तब' तो कोई वोट होगा !” 

कुमार ने पूछा--- कैसे २” 

गीता में क्रहा--शायद भगवान्‌ को तुम्हारी धुफणिसी पर 
दया झा गई हो ।” 

कुमार भी हंस पड़ा--“उम्मीद तो वहीं भाभी, फिर भी 
देखता हैँ ।” यह कह कर कुमार ने जूता उतारा भौर हाथ डाल 
कर कागज को पिकाला । कागज गीता को दिखा कर बोला» मैं 
पहले ही कहता था न कि ऐसे हमारे भाग कहाँ हैँ? पता नहीं किस 
काम्यकत ने मेरे जूते में बाल दिया इसे ।” 

कुमार के फेके हुए परचे को गीता ने उठा कर फिर कुगार को 
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दे दिया-- परे देखो तो सही किसका है--क्या लिखा है? कुमार 
ते पर्चा लेकर जैसे ही-- “खाक लिखा हुँ ।” फाड़ना चाहा तैंसे ही गीता' 
से कुमार का हाथ पकड़ लिया--“नहीं लल्ला, प्राखिर देखो तो सही 
इसमें क्या लिला है। कभी-कभी कोई पर्चा भी काम का निकल आता 
है-“जरा पढ़कर सुताओों ।” 

“तुम्ही पढ़ लो भाभी |” 

कुमार मे पर्चा गीता की ओर बढ़ाया। गीता बोली--“भ्ररे 
पढ़ दो तुम्हीं, एक परचा पढ़मे हुए भी तखरे दिखाने लगे ।” 

लाचार हो कर कुमार ने पर्चा खोब कर पढ़ता शुरू किया । 

“भरे प्यारे, भाँखों के तारे! ***** ।! 

बुभार के इतना पढ़ते ही गीता ने रोक दिया । भोली---“सड़क 
पर इरा तरह “प्यारे और भाँखों के तारे” पढ़ता ठीक नहीं, चलो' 
मम्दिर के पीछे की बगीची में बैठ कर पढ़ना । पर्चा तो कारमब मालुम 
होता है।” 

खाक कारामद है, मुझे तो किसी की बकवास-्सी लगती है १ 
चलो घर को । हम नहीं जाते कहीं भी ।”” लेकिन गीता बद्दी मात्ती । 
कहने लगी--“जरासी वेर तो लगेगौ, घोड़ा-सा धुस्ता भी लेंगे भर 
इसका भी पता चल जागेगा। 

बगीचे में पहुँच कर दोनों घास पर बैठ गये । गीता ने कहा “हाँ 
लहला, भ्रप करो शुरू । प्यारे और भाँखों के तारे से झागे क्या लिखा 
है? 

/चुम्द्ीं पढ़ ली भाभी, मुझे तो यह सब कुछ वाहिवात बात पसंद 
मंड्ठीं हैँ |! 

गीता ने एुहू अवाया-- फिर वही बात । प्ररे इसमें तुम्हारा क्या 
बिगहता है | पढ़ी भी ।” 

गीता के भ्रभूरोध पर कुमार ने पर्चा फिर पढ़नां शुरू किया---“मेरे 
प्यार, श्राँतों के तारे । 


क्रमार के इतना पढ़ते ही गीता भी हँस पड़ी--''श्ाँखों के अंधे, 
गाँठ के पुरे--नहीं लिखा ?२! 

कुमार बोला--“जी कुछ इसमें लिखा है वही पढ़ रहा ह# । 
कहो पढ़ कहो बस्द कर दूं ?” 

गीता दोली--नहीं-नहीं पढ़ी । मैंने तो थों ही पूछ लिया श्रा-- 
शायद यह भी लिखा हो इसीलिये ?” 

“जी नहीं, यह नहीं लिखा । लिखा होता तो मैं श्रवध्य पढ़ता ।” 

“शभ्रच्छा जो लिखा हो वही पढ़ो ।* 

कुमार ने फिर पढ़ता शुरू किया--मेरे माथे के बिन्‍दे ''!***** !!! 

गीता खिलखिला पड़ी--वाह-बाह, क्‍या सुन्दर शब्द लिखे है । 
जी बाहता है लिखने वाली के हाथ चूम लू ।” 

कुमार भुकूला कर बोला--“हाथ चूमो या पैर ! लेकिन सुनता 
हो तो सुनो ; वरना यह पड़ी है चिंदृठी ।” कहु कर कुमार ने बिद॒दी 
फेंक दी । 

इँसती-हँसती गीता चिटृठी उठा ज्ाई---“अरे रहने दो ज्यादा मत 
बनो हम सब कुछ जानते हैं।” 

कुमार की क्रुकलाहुट ज्यों-की त्यों थी। बौजा-+ क्या जानती 
हो भाभी ?” 

गीता बोली--/यही कि यह तुम्हारी चिटृठी है । तैकित आप 
लोगों ते परस्पर चिद्िलि्याँ भेजने का निःशुल्क जो प्राविष्फार किया 
है“वबहु वास्तव में कमाल' का है ?” 

गीता के इन धाब्दों से कुमार के चेहरे पर ऋूभालाहुट के श्थान १९ 
भीझता भ्रा बिराजी । फिर भी हिस्मत करके बोला---/बिल्कूत गलत 
बात है भाभी (इस चिदृठी या चिट्ठी बाली से मेरा क्या भतलथ ? 
तुमने कहा--हैंने पढ़ दिया ।” 

लेकित गीता कहाँ मानने वाली थी । बोली--“भरे, इसमे भोपने 
की क्या बात है। प्राखिर किसी ते फिसी विन तो किसी के साभे के 


है 


बिन्दे और भागों के चंदे तुम बनोगे ही । पर जरा हमें भी दिखा देते 
तो अच्छा रहता कि किसके माथे के बिन्‍्दे और श्राँश्ों के चंदा बस 
गये । 

फुमार वासम ता कर बोला--तुम्हारे सर की कसम भाभी ! में 
पहीं जानता किसकी चिट्ठी हे। शलक्तत्ता मेरा दस चिट्ठी से कोई 
मतलब ' नहीं ।” 

कुमार के चेहरे पर एक सरसरी एप्टि डाल कर गीता ने कहा-- 
“लल्ला, मैं तो तभी समफ गई थी, जब्र तुम मेरे एक बार कह प्रासे 
पर ही दौड़े चले श्राये थे हमारे घर । धरना इतने भले तुम कहाँ 
हो जो एक बार के कहने पर ही किसी काम को तैयार हो जाभौ-- 

' गचातों खुशामदें कराते हो ।” गीता कहती रही---"भौर दूसरी बात 
यह है कि तुम मन्दिर क्री श्रोर पता तोड़ उड़े जा रहे थे--मुझे भी 
पीछे छोड़ कर । तुम्हारे तो पैर ही जमीग पर नहीं पड़ते थे |” 

देताश होकर कुमार बोला--'तो तुम्हारा मतलब यहू है कि मे 
इसीलिये तेज चल रहा था 2" 

गीता ने वाह “० बह तो साफ ही जाहिर है ।' 

“अच्छा में ध्रागे पढ़ता हूँ, पायद तुम्हारा अगर दूर हो जाय । गीता 
ने मुह विवकाया-«जढ़ों था मे पढ़ो । लेकिन, वास्तविकता फी छिपाने 
की कोशिश क्यों करते हो ? इस दिल की तो पता ही नहीं, हम कब से 
इस्तजार में थे। भच्छा हुआ भगवान्‌ ने यह दितत बहदी ही जा दिया ।” 

फुछ सोच कर कुमार फिर बौजा--*सैकिन भाभी, छुभे कुछ ऐसा 
ध्यान श्र! रहा है कि यह पर्ता मन्दिर में महीं। मेरे जूते में दायद पहले से 
ही था । जहदी में ध्याव नहीं दे सका इंधकी भोौर (/! 

छुमार के इस बाघने पर गीत्ता फिर हूंत पड़ी बह लीपानीती 
भब बेकार है लत्फ़ा ! यह चिंदठी तो तुम्हारे जूते में यहीं रखी गई है | 
पति जगा कर फट्टे सकती हूँ में !" 

इक्ष बार कुमार को क्ुमजाहुट पश्ाई। बोला--/ अच्छा, सच्ची 


' है, 


बात है। कर लो क्या करती हो ?” 

गीता ने कहा---'तब रोते वयों हो ? खिलाशो मिठाई । भरे हम 
चो मिठाई खाने वालों में हैं। गीत गायेंगे, मिठाई खारयेंगे । 

“लेकिन, पहले बाकी चिट्ठी तो सुन लो। या दावे से पहले ही 
फेसला कर रही हो ।” कुमार को श्रधिक श्रधीर देख बार गीता ने गर्दन 
हिला दी । कह दिया अच्छा सुताश्रो । कुमार ने चिट्ठी फिर पढ़ती 
शुरू की । 

“मेरे दिल के दीपक, मेरे हृदय की धड़कन" | 

इतना सुनते ही गीता फिर उछल पड़ी--"शाबाश--शाबाह !! 
खूब लिखा है। दिल चाहता है श्रभी जाकर लिखने बाली के हाथ चुम' 
लू । कुमार बोला--/हाथ चुमो था पैर--किस्तु पहुले सुन तो छो।” 
गीता ने कहा--“पढ़ते चलो--बड़ा प्रानन्‍्द भरा रहा है। ध्यान से सुन 
रही है, मनत लगा कर ।” 

“सुन कहाँ रही हो, तुम तो भ्रालोचना कर रही हो भाभी |” 

गीता ने भुह पर हाथ रख छिया । कुमार ने फिर चिट्ठी शुरू 
कौ--“मेरे त्वप्तों के संधार, मेरे अ्रमानों के »गार ! मेरे बाग के 


फूल ; मेरे सर की धूल | मेरे जीवन गाड़ी के एंजिन'"**** । गीता 
इस बार 'छुपचाप सुननती रही ॥ कुमार पढ़ता रहा--“मुभ पपीहे की 
स्वाति की बूदें ! मेरे कलेजे के टुकड़े ! प्यारे विभोद'***** (! 


कुमार के विभोद कहते ही गीता चौंक गई । भात्तों किसी ने उसके 
सुई छुभा दी हो--”क्या पढ़ा लहला तुमते ? ज़रा फिर पढ़ता ।” कुमार 
ते व आर चिट्टी ही फिर पहू भाभी या विनोव से शांगे 
पु ?” 

“नहीं-महीं, यहीं से पढ़ो--सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है।” 
गीता के स्वर में कम्पत था । 

कुमार फिर पढ़ने लगा-- प्यारे वितोष; तुम्हारे तो मुर्के अप 
वर्शत ही दुर्लेस हो गये । मेरे लिए तो ईद के चाँद बन गये । तुमे 


पछ 


फिस लिए श्रव मंदिर पभ्राना छोड दिया ? शभ्राज आये भी तो घुक्के नहीं 
मिले । पता नहीं मंदिर में ही कहाँ छिप गये ? 

'भाद रखो बिनोद | मैं एक दिन कुछ खाबार भर जाऊंगी । और 
पथ में बैठ कर तुम्हें श्राप विया कहूँग्री । परन्तु यभदूतों के भ्राने से 
पहले दो-तीन चिट्टियां तुम्हें गौर लिखूगी। यह चिट्ठी मैं मंदिर से 
बाहर पेंसिल से लिग कर नुम्हारे जूते में खोंसे जा रही हूं झौर कल फिर 
इसके जवाब के लिये यहाँ प्राऊंगी । 

केवल तुम्हारी ही--- 
“रीता” 

कुमार में चिठ्ठी) समाध्त कर गीता की झोर देखा । गीता ने कुमार 
की शोर देख कर इस तरह रुका हुआ साँस छोड़ा भावों किसी साराकिल 
टूयेथ से रेत में पंचर हो रहा हो | इस समय गीता की दशा विचित्र 
थी | उप्तकी परिन्रास प्रवृत्ति कभी की छुट्टी कर गई थी । उसके स्थान 
पर दीमता, सलीभता और हीनता क्रा विराणी थी। मुख-मकांन के 
चारों प्रोर भविसयाँ सटरगइत कर रही थीं। 

गीता की विसित्र स्थिति देख कर कुमार ने पूछा--बयों भाभी, 
मिजाज कैसा है ?” भरे भत से गीता धोली-““ठीक ही है सहला !” 

कुमार ने फिर टोक्का--'भरगर दीक है पी इस तरह से फिर 
ययों बोल रही हो, जिस तरह सांप के गले में फीपकर छछ्ूदर बोला 
करती है शा 

गीता शंत्रॉत्ी हीफए बोली --/मुभे यह पश्चा नहीं था, पुरुषों 
की जाति इतनी लपदी-कपदी होती है ।” कुमार बोला--/जात्ति-बिश- 
बरी की बात तो धुप जानो भाभी। परस्तु मेंते तो पहिले ही कहा था 
यह जिट्ठी मेरी नहीं है। भला मुक्त गरीब का किसी के विम्दे-चादे 
तगते मे बयीं मतलब ? शैकित तुम भावी ही सहीं। श्रव तो आम 
ग्भी मे है! 

गौता का होश हिरन हो भुका था। बोली--/“लाश्ों पह खिट्ठी 
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मुभे देदो ललला, नहीं तो बहिनजी भी तुम पर हीं गाराज होंगी । 
बहु भी यही समभेगी जो मैं समफी थी ।” 

“चलो ?” कहकर कुमार ने चिट्ठी गीता को दे दी। बदले में 
गीता दो रुपये देती हुई बौली--”छो इसका कुछ खा लेना । तुमने 
आज घर भी शायद कुछ नहीं खाया होगा ?” 

कुमार मे पहले तो कुछ आनांकानी की । बाद में रुपये जेब के 
हवाले किये । 


क्शः जैसे ही मत्विर से लौटकर आया, तैते ही राजराती ने पृद्ध/-- 
७ कही बाबू क्‍या कमाया गीता से ? झ्राज तो गीता का ब्रत धा>*- 


हाथ गहूरा' रहा होगा ?* 

कुमार बोला--/ “भाभी कुल दो ही उपये पहले पड़े हैं?” 

आंच से राजरानी बोली+«'आज़ के विन भी बस वो ही 
हपये ? प्राज के दिन तो तुम्हे बह जो कुछ भी देषी--श्रगणे जस्म में 
बही पत्ती । फिए भी दो ही उपये दिए ?” 

एमला ही ऐननॉन ही गया भाभी ! यह भी बहुत समझो जी दो 
रुपये भी पतले पड़ गये ? मैंने तो झाशा ही बिन्कुण छोड़ द्री थीं । 
सोच लिया था भ्ाज कुछ नहीं मिलेशा ।” 

“प्रयोकयों, ऐसा क्या हुआ ? कहीं दोनों का लड़ाईऋगड़ा ती' 
नहीं हो गया था रास्ते में ?” 

“लड़ाई-हरगड़ा हुम दोना का तो नहीं, लेशिव उत्त दोनों का जरूर 
झाज हो जायगी ?” 

राजरानी की उत्सुकता जाग गई। समा गई कि जिट्टी प्पना 


रे 


फाम कर गई । बोली--“जरा बताभों तो हमें भी मामला वया 
हुभा शा 

कुमार बोलजा-- बात यह हुईं भाभी, मम्दिश तक तो कोई खास 
बात नहीं हुई । परन्तु जब हम दोनों मन्दिर से घर की ओर चले 
तो मेरे पैर को ऐसा लगा---भानों मेरे जूते में किस्ती ते नौट छिपा 
दिया हो 

“नोट, तुम्हारे जूते में ? अरे, तब तो रोज मन्दिर जाया करी। 
कल को कोई गिन्नी अ्शर्फी भी (पा देगा जरूर 

“पहले सुन तो लो 

/हॉ-हाँ, सुताओशों । कितमे का नोट था भत्ता 7” 

“जोठ कहाँ था । 

“तब क्या किसी इृस्तहान की समदं थी 

“मेरा सर था ?” भह्लाकर कुमार बीला--“पहुल पुरी बात तो 
सुनती नहीं। बीच में ही भ्षपती टांग पड़ा देती हो । 

"झरे तो लाते काहै को हो--मोट पाशों तुम, और लड़ो 
हमसे-«जाध्ो नहीं सुनते ।” बाहुकर शाजरात्ी ने मुँह फेर लिया । 

कुमार बॉला---सुतोगी #से नहीं । जबर्बस्ती सुगनी पड़ेगी । तुम्हीं 
में ती भेजा था भीता के साथ ।/ 

'हुम काहें की भेजते । रोज क्‍या हमीं मेजते हैं ?” भ्रपनी विश्वा 
की कत्म खाकर कह दो क्या तुम खुद ही दस-दस श्रष्कर गीता-कारता 
के घरों के वहीं लगाते ?” 

ऋभमार हँस पहा-- हु तो प्राभवत्री क्री बात है। कभी तुम भेज 
देती हो--क्ती मैं खुद ही चला जाता हैं । प्रण्छा छोड़ो यहु भाड़ा, 
अ्रव सुनी धागे की कहानी ।/ 

"जी ती नहीं चाहता । जैर, जब तुम जिब ही करते हो हो सुते 
ही जैती है ।7 कुमार मे कहा जब पैते 'यूते री कागज निकाला 
यो बहु मींठ में होकार एक चिटट्री मिकली 

धर है 


डे 


'पत्रदी और वह भी तुम्हारे जूते में !/ राजरानी हँती । 

कूमार चिढ़ा--/हाँ-हाँ मेरे जूते में !” 

“ठीक बात है। तभी तुम मंदिरों के बहुत चक्कर लगाया करते 
हो | पकड़ ली होगी गीता ने भ्राज तुम्हारी चोरी ?”* 

“पहुले सुन तो मो ?” कुमार छुभणा उठा । 

राजरानी शान्तरही--/सुन भी लिया और समझे भी लिया । 
झागे कहो क्या कहते हो ?” 

“खाक समझ लिया तुमने--क्या प्रमझा ?” 

“यही कि, कोई लड़की चिट्ठी लिखकर, भीड़ में तुम्हारे हाथ में न 
देकर जूते में रस गई ।” 

“बस-बस, तुम तो सबको अपते ही जैसा समभती हो--पहले' गीता 
भाभी भी ऐसे ही कह रही थ्रीं। बड़ी खिलखिला रही थीं वह भी । 

कुमार को बीच में रोककर राजरानी ने पूछा--“क्‍्यों जी, यह क्‍या 
कहा कि सबको अपना-सा ही समझती हो। हमने शादी से पहले कब 
चिट्ठी लिखी तुम्हारे भाई को ? एक भी छिलखी हो तो पुदछधवा दो, 
था जाने वो उन्हें ?” 

कुमार भी भुसाला सथा--“तब पूरी बात क्यों नहीं सुती ! ऐसे ही' 
गीता भाभी नहीं सुन रही थीं। झपनी ही कहे जा रही थीं ।” 

“अच्छा भ्रजक्ती बार भ्रगर मैं टोकू' तब भी तुम भंत राफना' 
सुनाते चले जाना ।” 

कुमार ते गर्दन हिलाई---चिदृदी में लिझ्ा धा।'*'**** (! 

“किसते 7” राजरानी ने फिर ठोक दिया | 

कुमार के मुह से निकल गया--- तुमने ।” 

राजरानी' का चेहरा एक दम फबके पड़ गया। पढ़ले तो वह 
समक्षी कि शायव कुमार ते उसे चिदृठी लिखते देख लिया है। लेकिन 
बाद में साहस बटोर कर बोली---“भत्ता मैं क्यों किसी को चिद॒दी 
लिखने लगी 


ध्र्डं 


कुमार बोला--तब टोकती काहे को हो ? मेरे प्लह से भिकल 
गया धृस्से में ।/ 

“झच्छा सुनाशी चिट्ठी में क्‍या लिखा था ? अब नहीं 
टोकूगी |”! 

चिटूठी में लिखा था--कुमार कुछ दककर बोला-भेरी श्राँखों 
के तारे, सेरे माथे के खंदे।/” 

"शांठ् के पूरे प्रबंज के प्रंघे/--यहू भी लिखा होगा श्राग् 
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“भ्रागे लिखा था तुम्हारा सिर !” कुमार घिह ! 

राजरामी हँसी-«यानी भध्राँज्ों फे तारे, भाभे के चन्दे, कुमार की 
भाभी राजरामी के सर यही ने १” 

“ हाँ-हाँ, यही' । भौर बोलो कया 'बाहती हो ?” 

“और यह पूछती हूँ कि क्या इसके भागे हाथ पर नहीं लिखे थे 
उसप्तते मेरे ?” 

“सब कुछ लिखा धा। नहीं सुधता है मंता करदों !” 

/भ्रर्छा सुमाधझो-- सुनती हूँ। भरत धिलकूल भी धहीं दोकूगी । 

“गागे लिखा था --रे दिल के दीपक, मेरे हुपथ' ''"*'।/ कुमार 
के इतना कहते ही राजरामी फ्रिए सिललिला पड़ी। बोली--»'रेरे 
हृदय भी चौद्धट, मेरे कलेगे के फिवाड । बयों भई, यह भी लिसा ही 
होगा ? / 


“इहाँ, भागे लाखा-ताली, का भी जिक्न किया था 
'जझ्ज्छा' पढ़ी | 

“बोलोगी मो धहीं धब, कप्तम सोभी।! 

"जहीनहीं कप्तम से थी! 


“यु्ाँतों रही हू । लेकिन सुने से पहले महूं 'वो प्रताध्ों कि वह 
ह ४, 


५ 


लड़की कौन है जिसने तुम्हें पत्र लिखा और तुप्र दोनों का यह ॥ 
व्यवहार फितने दिन से जारी है ?” 

“सब कुछ पता चल जायगा, पहले सारी कथा सुनो तो ।” 

कुमार सुनाने की उत्सुफ था । 

आगे बोला--लिखा भा, श्रव तो तुम मुभको भूलते जा रहे 
ही ।” | 

#हाय राम, यह तो लहला' बहुत बुरी बात हैं। किसी को धोश्त। 
देता तो महापाप लिखा हैं शास्त्रों में ।/ राजराती ने कहा । “अच्छा 
खैर झागे क्या लिखा था ” 

आर यह लिखा था---“मैं श्राव्महृत्या कर धूगी'**'' 

८सुकना-उकना जरा। भरात्महत्या क्यों कर सेगी, हम तुम्हारी धादी 
ही उससे करा देंगे । कह दैना उससे कल जाकर ।” 

'मालुम होता है तुम पुरी' बात ही नहीं सुनता चाहती ? 

“हीं, ऐसी बात नहीं हैं। मुझे तो यह कहानी भड़ी भष्छी छग 
रही है॥ भब की बार तुम फिर घुछू से सुताओं तो झौर भी अच्छी 
लगे |” 

कुमार तैयार हो गया । 

“मुनतौ,---जव मैंने चिदृढी को पढ़वा शुरू किया तो गीता भाभी 
ब्ोली'-- चलो मंदिर के पीछे बंगीबी में बैठेगे ।** 

#भ्रच्छा ।* 

/हाँ, हम दीनों बगीची में चले गये । भेंते चिदृठी पढ़ती शुक्ट की 
भौर जैसे ही भाँखों के तारे और माथे के बन्दे-किदे की बातें भागी तो 
उछलने लगी गीता भाभी । बोलीं--/यह तो सल्ला किसी लड़की ने 
तुम्हें ही! लिखा है।” राजरानी चुप रही । कुमार घुनाता रहा । 

मैंने उन्हें लाक्ष समक्ताया कि भाभी मेरा इस बालों से कोई 
सतलब' नहीं । चिंदी वाला तो कोई औौर ही वैवकुफ होगा । गेकित वह 


हि 


फ्यों मानने ७गीं । कहने लगीं--न-न, यह चिद॒ठों तो तुम्हारी ही है । 
बता दोगे तो क्या विगड़ जायेगा 

'मैं परेशान, कहूँ तो क्या कहूँ । वह सुनतीं शौर धुन-सुत कर 
लोटनकवबूत'र हो रही थीं |” 

कुछ उककर कुमार फिर बोला--/और जब चिदठी में श्रागे 
लिखा हुश्ा ताम मैंने पढ़ा--प्यारे विनोद''“"'। बस, भाभी साहुब 
के मुख-मकान की सारी सुम्बरता साफ हो गयी । लगीं उल्दे प्रीधे सांस 
लेमे ।” 

'धया विनोद का नाम लिखा था? वह घिदृठी तुम्हारी नहीं, 
विनोद की थी 7?” मत के ,भाव दबाफर प्राधचर्म से राजरानी मे पूछा । 

कुमार बोला--“मैं तो पहले ही कह रहा हूं--ऐसी चिद्ठियों से 
मेरा क्या मतलब । परल्तु तुम सुतती ही कहाँ थी मेरी घात ।” 

“अच्छा, फिर गीता वेया बोली ? 

एफिर कुछ बोछने का हौसला ही कहाँ रहा था। उनके हीक्षा- 
हथास तो अग्रीच्री मे ही बिखर गये । कहने लगीं--घर९ चलो, देर 
हो रही है ।” 

"अब समझ गयी कि आ्राण तुम्हें भ्ामदनी कम क्यों हुईं। खैर, 
यह तो बताप्नो भ्राज छुमने सवेरें-सबैरे मुंह देखा किसका था। थाती 
जब सोवार एठे थे 

प्ती 7! 

“बहु फिर बताऊँगी ।” 

“सच ही बता यूँ 

#प्रिरकुत्त प् बताती ।” 

मत हो भाभी जैसे ही पनि उठकर छत से जंगल की भीर देख 
तैसे ही बग्या देखता हूं कि एक वराधा मेरी और मुंह किए हेँप रह 

॥! 


“कुमार की गये की घदता पर राजराती हँप पढ़ी | बीणी-+/उस्तके 


हक 


हँसने का रहस्य रागभ में झाया तुम्हारे 

“बहीं तो |” 

“वह बह रहा था आज का विन तुम्हारा शुभ है । तुम भो 
मेरी ही तरह खुदा रहीगे ।” 

“लेकित पुभ रहा कहाँ ? आमदनी हुई कुल दो रुपये की 

“श्षत्ती शौर होगी । तुम्हारे मंदिर जाने पर कास्ता भाई थी, के 
गई है कुमार से कह देना हमें जरा जमुना की बाढ़ दिखा लाये।” 

कुमार बोला--'तब तो तुमने इतनी देर माहुक ही कर दी। श्रब॑ 
तक तो में उन्हें जमुगा क्‍या शाहबरा तक भी दिश्नल्ला कर लौ 
ब्राता 7 

'नहीं बह चार बजे को ही कह गई है । इतने स्राभा खाग्रो, ते 
लंगाओ्ो और धार वजे राम का नाभ शैंकर पहुँच जाश्रो कास्ता के 
लेकर जमुमा-वर्शन कराने । 





ठी चार बजे कुमार कान्ता के घर पहुँचा । कान्ता कभी की सजी- 
भी तैआर बैठी थी। कुमार को देखते ही पुखा--“छोड़ दिया 
आज गीता ने तुम्हें ? 

“भी का, मैं तो इसलिये देर करके आया क्योंकि तुम भाभी से 
कहकर ही चार बजे के लिए झाई थीं ।” 

“कैं तो चार बजे के लिए इसीलिये कहकर भाई थी कि हुम' दोनों 
ही भगवान्‌ के भक्त ही । वो-भार घंदे तो पूजा के लिए चाहियें ही । 
इससे पहले क्या लौटीगे ।” 

गाजी कहाँ, हम तो तभी हा गये थे । 


भफ 


“क्यों, गीता ने वो प्राज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी कि होगी ?” 
कान्या ने बात को नप्रा मील दिया । 

“बातिरवारी तो श्रात् तुम्हारे जिम्मे है।” कुमार हंस पडा । 
कान्‍्ता ने पूछा-- उससे क्या सूखा ही टाल विया तुम्हें ?” 

“नहीं, उनसे, दी रुपये वसूल हुए ।” 

"रशीद दे आये गीता कौ उन झपयों की ?” 

“रसीद तो भाभी हमारी भार्फत किसी ने पहले ही लिख दी थी ।” 

धबया मतलब ?” कास्ता कुमार के उत्तर को नहीं समक्त सकी। 
परुगार ने कहा--“फिर किसी दिन बताऊंगा । झब तो चलो जहुता 
घी । 

“आते देर हुई महीं, चलो-चलो की जल्वी लगा द्वी। हमारे घर 
कौन से काँदे हैं और गीता के घर कौन से फूल हैं जो घंटों वहीं पश्े 
रहते हो?” 

"में तो इसछिए वाह रहा हैं भाभी, ताकि लौटने में देर न हों 
जाय 7” 

“इसकी चिन्ता तो सुझे होनी बाहिए । जरा हाथ गुहु तो थी छू । 
चलते है | 

“झ्रभी हाथ-मुं हू भोने की भी कसर १हँ गई हक तुम लगती ही 
ऐसी हो मानो किसी चित का | 5 करते भा रही हो ।” 

“ब्रप्वस रहने दो, कहीं २ लगा देवा | सुना है औरतों को' 
रंुधों की मजर बड़ी जहदी लगती है।।” कहुपर काम्ता ने इस तरहू ते 
मुंह बनाया कि कुसार हूँस पड़ा । बोला--“लेफित महू तो बताओ 
बिता दादी के ही में रंहुमा कैसे हो गया, श्ात्री मेरी नहीं हुई । बह मेरी 
मद्ठी मरी है! 

"शादी को गरड़ा भी शलचा रहा दीखता है 7” कात्ता हँसी | 

“झजी राम का ताम लो | मैं ती भाभी शादी करते वालों को 
ज्यादा अफलमम्द समधता ही मंदी । 


शि 


हे 


के कितारे पहुँच कर बोधी---“चन्नो तुम और श्ागे चलौ । यहाँ ल्‍ 


“तब प्रक्लमन्द किसे समझते ही 

“अपने जैयों को ।” 

“वास्तव में तुम भ्रवलमन्द हों। सेकित, देखना भ्रपनी अवलमन्दी 
को खो मत देना कहीं !” 

(बिहकुल नहीं भाभी, पर शब चलो जल्दी ।” 

'बैठोंगे नहीं कुछ देर ?” कान्ता की वाणी में आग्रह था । 

कुमार बोछा-- भाकर बैठेंगे--अब तो चली चलो |” 

भकहाँ ने चल रहे हो ?” कानता कपठ कला की शोर बढ़ी । " 
नहीं समक्रा-- जहाँ तुम्हारा जी चाहे चलो । भ्रपने लिए संब' दिदाएँ 
खुली हुई हैं।” 

काग्ता के चेहरे पर कपठ साफ भलक रहा था--“आज तुम्हारी 


, भर्जी पर ही श्पने को छोड़ा--चाहे जहाँ ले चको ।” 


“चलो जमुना ही चको। मैंने भी सुना है नदी में बाढ़ बहुत जीर 
से झा रही है ।” कुआर कह गया । 
कास्ता में पूछा“ कभी किसी की बाढ़ देखी है ?” 
,कुमार बोला---' देखी है साभी, एक बार देखी है। बड़ी भयातक 
बाढ़ भी ।/ 
पहला । सच बंताना 7” कास्ता ते कुमार के 
चेहरे पर आँख गए्ा दीं। भर 
्ि मार ने कहा--/हंग्राज़ी की भाभी ! बाढ़ क्या थी भावी अलग 
थी हे 
“गंगाजी की बाढ़ ।” कान्ता के मुख से धीरे से विकेल्ञा--+ 
कहीं का ।” प्रकद में ब्रोली--/ अच्छा अरब जभुना जी की देखसा ।/ 
राष्ते भर कास्ता धीरे-धीरे कुमार पे परिदास्त करती गई । जभुता 


बहुत झावमी घुभ फिर रहे हैं। घुर-बुर कर देखते हैं [से ।/* 
कुमार पोजा--/हाँ भाभी, मुझे यह सब खुद चुरा लग. रहा है। 





* हर 


बाज-बाज श्रादमी तो तुम्हें इतनी बुरी तरह घर कर देखता है कि जी 
चाहता है उसकी गर्देन पकड़ कर जमुना में गोते दे दूँ ।” 

“तुम्हें क्यों बुरा लगता है?” कान्ता मुस्कराई। कुमार ने 
कहा-- इसलिए कि ऐसे क्‍यों देखते हैं जिससे तुम्हें नजर लग जाय ? 

“अ्रचछा मैं समझ गई--तुम्हें यह डर है कि कहीं मुफ्े नजर न लग 
जाय ।* 

'ौर क्या ॥ ह/॥ 

“ लेकिन, यवि झाज तुम्हारी ही नज्षर लग गई तो ?” 

"तब तो मैं भी तुम्हारी तरफ नहीं देखू गा ।/ 

हिसाब उल्टा हुआ । भपती बात बदल कर कास्ता मे कहां-| 
“पहों-नहीं लहला | देवरों की मंजर भ्राशियों कौ नहीं लगा करती 
कभी 

“हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। देखों त राजराभी भाभी क्रो तो 
मेरी नगर कभी लगी ही नहीं । लगती तौ कहती न 

मैं भी तो कह रही हूं देवरों की तजर नहीं तगा करती। 
भलो श्र झागे प्रो ।/ 

नदी के किनारे एक साफ पत्थर देखकर दोनों बंठ गये । धैदने पर 
वात्ता में कुमार से पूछा-- देखा, जसुनाजी में कसी बाढ़ भा रही है ?” 

सहज भाष॑ से कुमार बोछा--“हाँ भाभी, बढ़े्यशे जहरीले सांप 
भौर लक्ताड़ घहु रहे हैं ।” 

कॉन्‍्ता की कुटिणता वापस भा धुकी थी | बॉली---“कौर यह भी 
जानते हो जब बाढ़ और भी बढ़ जाती है, तभ्न कया होता है ?* 

“हूँ, तब बाँष को तोड़ देती है।” कुमार धागे बौज्ा-- मगर 
आभी | क्या रेप्त का पुछ्त भी तोड़ देंगी->यह तो बंड़ा मजबूत है। दुसरे 
भत्र की धार पुंता भी तो मजबूस धनाओ गया है ।” 

"बाँध कहूते किसे हैं जानते हो ?” कात्ता मे भाँदे चढ़ाधी। 

/हाँ, शकावद को बाँध कहते हैं।” कुमार से बाँध की प्यास्या की । 
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“जब बाढ़ आती है तो बहु हर रुकावट को उठाकर फेक देती 4 
लल्ला !” लम्बी साँस लेकर कान्‍्ता बोली । 

कुमार मे कहा--“भौर यह इतने भारी-भारी बड़े-बड़े पत्थर 
पड़े हैं माभी, क्या इन्हें भी बाढ़ फेंक देगी ? 

“इनकी बाढ़ के आगे क्या बिसात है लल्ला ? चढ़ी बाढ़ फो 
झौर पत्थर क्या--पहाड़ भी नहीं रोक सकते ।” 

धीरे-बीरे कान्ता की कुटिलता पराकाष्ठा को पहैंच रही थी॥ 
परन्तु कुमार को रेल के पुल्न की चिस्ता सता रही थी। बोला-स 
तो भाभी, रेल का पुत्र खतरे में ही है ।' 

“दरिया की रवानोी जवानी पर है--तुम्हारा बूढा पुल 
करेगा ?” 

“तब तो भाभी सरकार को जल्दी ही हर कुछ इंतजाम बार 
चाहिए ।” कुभार सकपका रहा था | 

“तुम पुल को रोक कर पंया करोगे ? क्यों रोकेते हो, बह जा। 
बोल 

“तन्म, भाभी यातायात जो रुक जायेगा 

ातायात कभी सका भी है कहीं का ?/ 

|मुंड्किल्त तो पड़ ही जाती है भाभी' ।” 

"मुड्कल तो हरैक काम में हौती है। लेकित जरा जमुनोणी' 
श्रोर ध्यान से तो बेखों। 
लहरें »०५ ९५५ 

कुमार को रीकते हुए कात्ता बोली->-“पह मेरे दिल में पूछी |” 

“दिल ती तुम्हाश दुक-टदुक कर रहा होगा घड़ी की तरहु-+- 
क्या बतासेग्रा--सुर्ही बता ?! 

कात्ता समक्ष गई कि इससे कुछ भी ज्यादा कहुता-सुनता भैंस 
झागे बीम अजाने से प्िक लाभदाग्क नहीं है । इसलिये उसमें 


हर 


की बातें छोड़ कर पूछा--“ एक बात बताभ्रोगे ?” 

पक नहीं, दी ? 

“अच्छा बताशौ--मैरी बोर देख कर बतांग्ो, कभी तुम्हारे दिल 
में भी बाढ़ क्राती है--पठारें उठती हैं ?” 

“भला दिल में भी कभी बाढ़ भाती है | प्रलबता पेट की कहो तो 
मान भी लू हाँ पेद में तो कभी-कभी पठारें उठा करती हैं मेरे । 
वह भी तब जब हाजमा खराब होता है ।” 

“तुम्हें तो सदा पेट की ही फिकर पड़ी रहती है । मैं विल की पूल 
रही हुँ---तुम पेद की बता रहे हो । प्रजीध जवाब है ।* 

ग्रच्छा भ्रव दिल की बता ओग[---पूछी ? 7 

“तुम्हारे दिल में कभी बाढ़ भाती है ।7 काला ने पुनः प्रश्न 
किया । 

“नद्दीं--और तुम्हारे में ?” कुमार ने उलहा सवाकू कर दिया । 

“हर धक्‍त शाती रहती है! 

प्राप्त भी श्रा रही हैं !' 

“हाँहाँ, बड़े जोर से भा रही है कुछ मत पूछी ।” 

अर पछारें भी 85 रही होंगी ?/ 

/व पदारें भी उद रही हैं।' 

“पच्छा भ्रहु भी. बताध्ी कि नदी की बाढ़ में तो सांप सपीणे प्ौर 
जभकह बह रहें हैं, परन्तु तुम्हारी बाढ़ में कथा बहू रहा है?” 

“झरमानों के तूफान हैं ।” कहकर कारता गम्भीर ही गई । 

“पहु कस द्वीते हैँ भाभी ४ 

इस आर का स्सा विश्रेक लो बेदी । भ्रपता सिर कुमार के कंधे पर 
रख कर बोली-- “बीते बंताओं तुफ्हें--फहाँ तक पढ़ाओ पुर्हूँ 

'अहान्री पहीं बताभी | 

+ सुवोी-सुती-+ तुमने जढी की बाढ़ देख थी है ने 7 कात्ता काप 
रबी थी। 
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"देख ली है ।” 

“कैसी लग रही है तुम्हें बाढ़ ?'' 

“बहुत बढ़िया ।” 

“मैरी तरफ मुह करके बताओ [” 

कुमार ते सोधे स्वभाव कान्ता की श्रोर गर्देत घुमाकर कहा-- 
“बहुत बढ़िया ।” 

“बहुत बढ़िया ?” और में कैसी लग रही हूँ प्रथ ? कास्ता ने 
चियुक पर हाथ रखकर कुमार की ओर देंसा । 

कुमार बोला--“बह तो मैं पहले ही बता छुका था। कहा भा #। 

जब घर से चले थे | तुम तो भूल बड़ी जल्दी जाती हो ।” 

“जब की बात छोडो-->प्रब की बात बताओ ।” 

“बहुत्त सुन्दर ।” कुमार मे कहू दिया । 

कास्ता ने फिर पूछा-“सचम्रुत्त ।” 

“इसमें भी भला कोई कूठ बोलने की बात है ।" 

“यानी मैं श्राज तुम्हें बहुत सुल्दर लग रही हूँ ।” कान्ता ने तुमार 
की ब्राँजों भें भ्ाँसें डाल कर पूछा । 

कुमार बोला---“वास्तव में भाभी ! तुम तो भाज बहुत हीं सुन्दर 
लग रही हो--जैसा प्रियों की कहानियों में लिखा रहता है ।” 

“तुम भी भाज मुझे बहुत सुन्दर लग रहे हो कुमार !” कान्ता 
फिर श्रागे श्रढ़ी । 

कुमार धोला--'यह तो भाभी मुह छुप्राई की ब्रात कहें 
श्ह्ठी हो पा 
द कै भूंठ बोल रहे हो--नौने तुम्हारा भुह वाहाँ छुपा है प्रथ 
ता 8 
“मैंने ती भाभी बसे ही उपभा बे दी थी, तुभ' बुरा मान गयीं ।* 
“मैं बुरा क्यों मानने लगी--नों तो सब्णी बात कई रही थी । कहीं 
पैतृक क्रो सूरत तो प्वा मेरी श्राँदों में फिरती रहुती है 


द्ड 


“भला भाभी इतनी बड़ी सुरत और इतनी छोड़ी ग्रार्से---कौन मान 
लेगा इस गप्प फी ?” 

“यकीन नहीं आया ? 

#बिहकुल नहीं ।! 

“अच्छा, यवीन नहीं भ्राता तो देंक्ष लो मेरी अ्रांखों में ।” 

कुमार ने कान्ता के सामने बैठकर उसको भ्राँखों में ध्यान से देखना 
शुरू किया । कास्ता और समीप खिसक भआाई। कुमार को कांस्ता की 
्राँसों में जैसे ही' श्रपनों सुरत' धुमती दिश्लाई दी । तैसे ही टकटकी 
लगाकर कांफ़ी देर तक देखता रहा । बाद में छुण हौकर बोला-- 
"वाकई भाभी, मैं तुभ्हारी भाँखों में पहैच गया हैं ।” 

मकभी के '*'।” कहकर कान्‍्ता ने भसिं बन्द कर लीं । 

कुमार बोला--“आँखें क्‍यों बन्द कर लीं भाभी 

'“हूसलिए कि कहीं तुम निकल ने भागो मेरी आँखों से ।” 

“लेकिन में तो तिकल श्रायां हैँ । लाना जरा फिर दिक्षाता खोलना 
प्रल्षक । 

'पल्षक तो खुलती ही नहीं हैं।” 

"जया पिलकुल ही' जाम॑ ही गयीं भाभी 

"हाँ ब्रिलकल ही जाम ही गयीं ।” 

“लाधो तो मैं खोजे देता हँ।' बाहुकर कुमार ने कास्ता की एक 
भ्रॉँज् को पत्र दोनों हाथों से पकड़ कर शोसती शुरू की' । 

कारता में हु।ध पकड़ लिये । बोली--जत्ला, [परतों हैँ भाँशों 
की, फूल की पंखुड़ियों-सी कोमल, पोहे के विबाड़ महीं हैं । 
इतनी बेददी से मत पोलो ।/ कहुकर कास्ता मे स्वयं ही पलकों 
जोल वीं । 

कुत्रार ने कुछ देर फिर प्रमनी सूरत कात्ता की श्राँसों में 
पदैसी । । 
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अपनी' सूरत देखकर जैसे ही कुमार ने गर्देत घुमायी । कान्ता ने 
कूमार को मुह पकड़ लिया। बोली--“यह धोखेबाजी अच्छी नहीं 
लगती लल्का ! हमारे नम्बर पर भाग चले । जरा हम भी तो 
देख लें कि हमारी सूरत भी तुम्हारी श्राँखों में दिखाई देती है या 
नहीं ?” 

कुमार फिर मुड् गया | इस बार कान्‍्ता कूमार का फरन्‍्धा पकड़े 
कर बहुत देर तक उसकी श्राँखों में अपनी सूरत देखती रही | बाद में 
बोली---'सुम बड़े चोर निकले, मुझे! अपनी आँखों में छिपताये कभी फे 
फिरते हो झौर बत्ताथा भ्राज तक चहीं ?” ., 

कुमार बोला---“कसम भाभी, घुझे तो कतई पता ही नहीं भला 
कि तुम्हारी तस्वीर मेरी श्राँसखों में कब खिय गईं। शायद तुम्हारे पर 
मैं कई बार गया हूँ इसलिये ऐसा हो गया होगा ?! 

“बिता ध्यान से देखे कहाँ होता है ऐसा । जब किसी को ध्यान से 
देखी, तभी तो तस्वीर खिचा करती है श्राँखों में ।” 

कुमार झादचर्य से बोला--“भाभी जरा श्रत की बार और 
देखो । मेरी आँखों में कहीं गीता भाभी की भी तस्वीर न॑ विच 
गई ही । 8 

पत्र कान्ता ने समझ लिया कि वास्तव में कुमार स्वीन्‍्पुणंध के 
रिश्ते से बिलकुल अनभिन्न है। इसे प्रभी कुछ पता नहीं । कितनी 
टे लिंग झौर देती पड़ेगी । यथि कहीं श्रपमी भाभी पे सारी बातें 
सुना दी तो बदभामी मुफ्त में हीगी । घतः प्रकट में बीढी--“बात बह 
हैं लल्ला, भतल में यदि किसी की भी श्राँखों में देखो तो मपती भूरत 
उसकी श्राँखों में दीखने लगती है ।” 

“तब तो भाभी भ्रापका यह भ्राविष्कार बहुत लाभ की चीज है। 
यानी शीशे की तो इसमें कतई जरूरत ही नहीं रही । शामने किसी की 
भी खड़ी कर लो बान' ठीक कर लो, कम्रीज का कालर ठीक कर शो । 
मतलब यह है कि कुछ भी कर को ?” 
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“हाँ-हाँ, कुछ भी कर लो । कालर भी ठीक कर सकते हो |” 

कान्ता भागे बोली +- "तुम भ्राया तो करो। पता वहीं ऐपे-ऐसे 
कितमे श्राविष्कार मुझे आ्ाते हैं, सब सिखा दूंगी तुम्हें ।” 

प्रॉखों के श्राविष्कार के चमत्कार ने दिन छिपा दिया । कांन्‍्ता 
चौफी' | बोली-चलते हो था अभी और जमते हो ?ै! 

"बरस श्रव तो बलों ही भाभी [ कहकर कुमार उढ खड़ा 
हुआ । 

चलते -घलते दोनों सिमेभाधर के पास भागे । कान्ता से पूछा-- 
“बया इरादा है ?” 

कुमार बोशा--”इरावा तो अच्छा ही है भाभी, तैकिन' कुछ दितों 
से अपने से लक्ष्मीजी माराज' हैं।” 

गिफ्ट मैं ले लूगी ॥/ 

“लेकिन भाभी, गेरे पास तो अपने टिकट के भी पैसीं नहीं हैं । मेरा 
टिफट भी तो तुम्हें ही लेसा पढ़ेगा---हैं इतने पैसे 2” 

कास्ता धीरे से बौली--सुम्हारे लिए पैसे का जया बाहां | बह्दों 
अभी जेब भर दूँ !” 

'तो जजों फिर देर क्‍या है 

“नहीं लल्मा, देर बहुत' हो जायेगी | किसी दित, दित में चलेंगे ।” 
बाहुकर काग्ता ने पाँच दफ्ये का एक तोंद कुमार की जेब में लिसका 
कर कहा-“'तो तुम चाही तो देख श्रावा ।7 

झपनी अ्रादत्त के मुताबिक पहले तो छूमार से लानगा की--- रहने 
दो भाभी ! तुम कहोगी बिता पैसे के कुछ काम ही नहीं कर्ता, इप्तत्रिए 
घर झाता है। वाहु कर कुमार ने पैसे जेब में डाम लिये ४ 

“पह्ठीं जलता, मेरा विल ऐसा पाभी नहीं सोभता । पु्त तो इस्ती 
लिये भ्राते' हो प्योकि मैं तुम्हें मच्छी लगती हैँ । 

कूमारे के मुह ते मिकल गंगा ही भाभी 


द्रूछ 


न्नुः में चुसते ही विनोद का माथा ठनका । चौता-बुल्हा ठण्झा पड़ा 
था| सारा घर ऐसा लग रहा था, मानों घर ससोष्ठ कर घोर 
थ्भी भागे हों। गीता का भी कहीं पता नहीं था) इरा हृश्य को वेखकर 
विनोद पहले तो सन्नाटे में भरा गया । बाद में हिम्मत बधकर गीता को 
आवाज दी---'भ्रजी कहाँ हो ?” लेकिन जब विभीद फी श्रावराज के 
जवाब में कोई जवाब नहीं झाथा तो बहू कपटकर श्रर्दर के कमरे को' 
झोर बढ़ा । सामने गीता कोपभवत आबाद किये पड़ी थी । विनोद ने 
समभा बुखार भरा गया हैं । इसलिए धीरे से पत्नंग फ्रो पट्टी पर बैठते 
हुए बोला--“तबियत कीसी हैं ?” 

गौता ने इस बार भी जतताब ने देकर करवट बद्रल ली | गीता को 
करवट बदलते देखकर विनोद समभा गया थाड़ा-बुसार कुछ नहीं है, 
श्राज तो कुछ झौर ही चढ़ा है । फिर भी हिम्मत बाँध कर पूछा--- 
“आज तबियत कुछ सराब है क्‍या तुम्हारी ?” 

इस बार भीता उबल पड़ी । बोली--जी नहीं, भहुत भ्रच्छी है, 
बहुत ठीक हैं । तुम्हें मेरी तब्रियत से क्या ? तबियत उत्तकी पूछो जो 
बुम्ब्ारी कुछ लगती है। मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी ” 

गीता के धाराप्रवाह भाषण को रोककर विनोद ने कह्ा--“भ्राखिर 
हुआ क्या; कुछ पता तो चले ?/ 

“बल गग्मा पत्र पता । सो दिन चोर के होते हैं, एक दिन साहू का 
भी होता है ।” 

में तो कुछ भी नहीं समफझ्ा ?” विनोद का श्राएचर्य बड़ रहा था । 
गीता की स्थिति इस समय “न सु मेरा, न मैं तेरी” जैसी थी। कहुने 
लगी--+ तुम कंधों समझने लगे हो, अब मैं जी समझ गई हैँ” 

धादेद में भ्राकर विनोद बोला--“पता नहीं कुछ दित से धुम्हेँ 
बया होता जा रहा है गीता ! जब देखो तब तुनकी ही नजर भादी 
हो । कभी मेरे देर ते लौठने पर बिगड़ती हो, कभी किसी दुसरे बात 
पंर ।” 


दम 


गीता बोली-- पहले तो मैं सोती थी, भ्रव जागती हूँ । तुश्न देर 
से बयों भराते थै--ग्राज पता चल गया है। श्राज तुःहारी शराफत की 
सारी भकाब' उतर गईं है । बड़े भ्रोति बन कर कहा फरते थे--- 
श्राज कठ तो दफ्तर में काम॑ बहुत रहता है, इसलिए देर हो जाती 
हैँ ।” 

“तो इसमें भू ही कया कहुता था मैं १” 

“कसम खाकर कहते हो, सन कहता था ?” 

/हाँ, कंगरम खाकर बाहता हूँ | 

ग्रन्न भी फूठछ बोल रहे हो। मन्दिर में मुलाकात करते तहीं जाते 
थे पपनी उप्त घ्रगती-बगती से ?”? 

'पुत्द्रि में ६००४७ हा 

घिनोद की बीच में ही' रोककर गीता भोली--“ताँ-हाँ, मन्दिर में । 
जाते नहीं थे तुम मन्दिर में संजधजकर | 

सहस्दिर तो जाता या और अब भी जाता हैँ । लेकिस यह लगती- 
बंगती कौन हैं /” 

गीता का क्रोध यथापुर्व था । बोली--“यह सुभसे ही पूछ रहे हो 
कीत है ? मुभे पता है छ्िताल कौत है?” 

जीता ! तुम सदा बेप्तिर-पेर की बातें ही किया करती हो । 
प्रोजिज प्राकर बिनोव[बोला । 

गीता ने जबाब दिया- “हाँ जी, मैं तो सदा बिता सिश्चर की ही' 
बातें करती रहती हैँ। श्राँज्षों के चन्दे झौर माथे के बिंदे तो बह बनाती 
है । दैंग्या री देखा ! देवस्थाम में भी ऐसी बातें करते द्ार्म नहीं आाती' 
लोगों की । 

'करता कौन हैं? यह तो तुम्हारा नाहक अग है । 

"हाँ अम तो है ही । प्रव तक अम ही था। होता फीसे व, कोई 
कह्पंता करेगा कि दैवस्थान में भी लोग धुतंता करते हैं।” 
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व्यरे बरा धीरे-धीरे तो बोलो ; कोई घुनेगा तो क्या कहेगा ?” 
विनोद ने गीता को समझाया । 

“मुझे कया किसी का डर पड़ा है; जब तुम्हें ही धर्म नहीं भाती 
वो झुफ्रे क्यों हो ?” गीता चीख पड़ी। 

#पहुले यहू तो बता दो मैंने ब्रेशमी का काम किया कौस-सा है?” 

“यानी जो कुछ करते हो वे सब शर्म के ही हैं ?” 

“ “और वया, नहीं तो तुम बता दो एक भी कि तुमने यह काम बुरा 

किया । 

"तब ब्रत्ाश्नी तुम मन्दिर क्यों जांते थे 7” 

“तुम क्‍यों जाती हो---पहले तुम' बतामी र* 

“मीं तो देवदर्षान को जाती हैं भौर तुम २” 

'पीं भी देवदर्शन फो जाता हूँ ।” 

"फिर बही' भूठ, भरे यों क्यों नहीं कहते कि अपनी भद्देती के वर्शन 
करने जाता हूँ ।/ 

रजत बात है, बिल्कुल भूंठ ।” 

“भानी तुम किसी को जानते ही नहीं ?” 

“हु मैं किसी को नहीं जानता |” 

"तो चिंद्ठी किसको लिंखा करते थे ?” 

“कब लिखी चिट्टी मैंने ?” 

अरे, ते जाने क्रितती लिखी होंगी--वयों बनते हो । 

अैंते एक भी नहीं लिखी, कप्तम ले शो श्रभर एक भी कार्ड या 
लिफॉफा कभी खरीदा ही ।” 

कार्ड था लिफाफा खरीदने की जरूरत ही क्या थी । तुम लोगों ने 
तौ झाविष्कार ही तथा कर रखा है /” 

“कौतसा, वह भी बता पीणिए ?” 

"बहु भी भुझे दही बताना पड़ेगा | जुतियों में चिद्धियाँ रखी हुम, 
बताऊं मैं, यह भष्छी रही 
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“गीता | यह बिलकुल गलत बात है ; सफेद भूढ़ है ।” 

“मेरे पास सबूत है ।” 

'खया सबूत है ? 

“दिखाओँ सतुत्त, तब तो घक्षीम कर लोगे ?”* 

"हा गायद तब कर लू ।/” 

“अच्छा तो लो ।” यह कहकर गौता गे चिट्ठी निकालकर विनोद 
के हाथ में दे दी । बोली--जरा जोर से पढना ताकि मैं भी सुनलू ।” 

चिट्ठी पढ़कर विनोद हँस पड़ा । बीला--तुस बड़ी भोली हो 
गीता ! यह चिट्ठी बनावदी है । भगर थोड़ी भी भरक़ल से काम लो तो 
पता चल जाय 

गीता ते कहा-- “चलाना किसी और को । श्ब तक मैं तुम्हारी 
बातों में भ्राई, श्रत्र नहीं श्राने की । जाशो, जल्दी जाभ्ी नहीं तो बेचारी 
ग्रात्महत्या कर बैंगी ।/ 

"अच्छा बताओ, तुम्हें यह चिट्ठी कहाँ मिली ?” 

“कुमार के जूते में ।” 

“झन्तने बाली ने उप्तकें जूते में क्यों डाली ?/ 

“तुक्द्वारे जूते सभशकर । 

“धत्त वहीं सोच छो | मैं आज अभी तक मन्दिर गया ही नहीं । तब 
उसते मुक्त कब देश' लिया शोर फंसे मेरे जूते समझ फर कुमार के जूती 
में चिट्ठी हाल गई ।” 

#इसका पबया संधुत है तुम मन्दिर नहीं गए ? तुम गए, जरूर गए 
कौर सस्ते तुस्दें मन्दिर में भी जरूर बेला है ।* 

विनोद बोला-« सैर मन्दिर मेंन' जाने का तो मेरें पास कोई 
समृत सेहीं । लेकित ऐसी भाषा कीई किसको कीसे लिख सकती है 7” 

गक्यों महीं लिख प्कती ?” गीता मे फिर पृछ्ठा-+ 'ुम्हारे-हुमादे 
पन्नों में भी तो कभी ऐसे ही लिखी जाती थी | 

“मुस्हारी-हमारी बात भौर है । तब तो धपती सगाई हो शुकी थी, 


ही 


इससे पहले कहाँ लिखी जाती थी ?” 

“इससे भी कुछ तो वायदा किया ही होगा 

विनोद चिढ़ मया--'खाक किया है । जान ते पहुंचान बड़े | 
सलाम [” 

बता जान-पहचान के ही जब सलाग का यह हाल है ती 
पहचान के बाद हमारा तो भगवाव ही माहिक है 7” 

“झरे भई मैं किसी को नहीं जानता । अपता दिमाग खराब 
करो तर मेरा करो । कसम खिला छो, धर्स उठ्बा लो ।/ 

|यकीन कैसे हो जब तुम्हारा नाम साफ लिखा है ।” । 

“लेकिन गीता | यह नाम मेरे श्रत्नावा शहर में शौर भी तो कि 
का हो सकता हैं। पता नहीं कितने विनोद भरे पड़े होंगे यहाँ ।” 

इस बार गीता अत्रमंजत्त में पड़ गईं । बोली--“हाँ, मैं 
मानती हूँ ।” 

“मान गयीं १” । 

/म्रात गयी ।” कहने को तो गीता ने कह दिया लेकित सल्देह व 






बनाती हूँ ।”! 

|ग्रज़ी काहे को कष्ठ करती हो, उस मन्दिर वाली ते ही कह भाष्त| 
हैं वही ने शायेगी भराज !” 

“धब्रश्चन-बंस सुन लिया । कूद रहे द्वोंगे पेट में चुहें ?/ 

“बूहे तो कूदकर कभी के भग गये--भ्रवतो महज तुम्हारी बातें ही 
फूबक रही हैं ।“ 

“थों क्यों नहीं कहते चिट्टी' कुद रही है ?” 

मबह तुम्हारे पेट में कूद रही है !” 

“परे तो पेट क्या तन बढत में दोपहर से श्राग लग रही भी अब से 
यह चिट्ठी मिली है ।” 


| कर 


“शन्र भी ठंडी पड़ी था नहीं १” 

“शक छोड़ो भी इस किस्से को, वाहुक ही घर सें कलह ही गई |” 

प्रब पुनः तू भेरा में तेरी! बाली स्थिति झा चुकी थी । खाना खाते 
मिस बिनोद ते पुंा-- तुमने राजरानी से जिक्र किया था क्‍या ? 
जि फिर उनकी खबर भाई है कि नीता का विवाह इसी साल करना 

। कोई लड़का तसाद करके पक्का करनलें ।” 

“कल ही किया था, लेकिन उसने तो दोनों भाइयों पर ही बात 
द्रीड़ दी ।” 

कुछ सोचकर विनोद फिर बोला--“'ठीक हो हैँ। पहले तो जिसे 
बंषाह करता है--ज़से लड़की पंस२३ कर लेनी चाहिएं। इसीलिए मैंते 
#भी जिक्र नहीं किया ; राजेस्र के भाने पर करूँगा ।! 

(फिर दिखाया वीसे जाय, नीता को यहाँ बुला लें ?”, 

“भहीं-नहीं, कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे लड़के को यह पता ही 
। चले कि विवाह के सिए उसे लड़की दिखा रहे हैं |” 

गीता बीली---'यहू कौन भ्रुद्िकिल काम है । कुछ दिन बाद मैं मायके 
गात़ंगी ही, मुझे लियाने तुम स्वयं मत झाना इसे ही! भेज देता । 
दतते में नीता भी परहैँच ही लेगी घर ।/” 


जज जी से लौटकर कामप्ता घर तो भा गईं, लेकिन उसे संग रहा 
था मानी भ्रांधा हरीर वहीं रह गया हो । प्रतः पहुंने सो जाए 
पर कुछ देर पुस्ताई । सुरताने के बाद उठी औौर बड़े श्राइने के सामने 
छड़ी हो गईं। ध्पनी सुए्दर धूरत पर स्वयं ही मोहित द्वोकर धोछी-न- 
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“वाकई लगती तो सुददर दी हूँ, कुमार ही गलत क्या कहता था । ल्‍ 
भेरी यह सुन्दशा' 7” उसने स्वर्ण प्रपन्े से ही प्रहन किया: 
“क्या यह जवानी इस बूढ़े खुधटठ की जान को रो-रो कर ही मष्ड होगो | 
नहीं-नही, इसने जो किया है, उसका णंवाब वही है जो मैं करते ज 
रही है। यह फक्‍त हुक्म का गुलाम रहेगा मेरा ।/ 
कान्ता बहुत देर तक शीशे के सामने खड़ी रही । बुदबुदाती का 

है; 





“बहु छोकरा नहीं जानता कि औरत के दिल में भी बाढ भ्राती 
उसके हृदय में भी पठारें उठती हे । बह बेवकुफ तो बस सदियों की 
बाढ़ जातता है था उनमें बहते देखता है लवकड़ और साँप-सपोले'॥ 
अरमानों को नहीं देखता किसी के। पत्ता नहीं कैसे जानेगा, कम 
जानेगा ?” 

कान्ता की विवेकहीन विचारधारा चलती रही--“भ्रात्ता भी ती 
कभ ही है हमारे घर। पता नहीं गीता ते क्या घूद्टी पिला रखी है 
“वहीं पड़ा रहता हैं ।” कान्‍्ता कॉपी---'कहीं वहु भी तो मे 
तरह''''"'ही** “कौन जाने किसी के दिल की बातें। चल जायणा 
पता इसका भी किसी न किसी दिस । उगलवा धूगी सब 
उसी से ।”” 

शीक्षे के प्रामने से हृदकर कान्‍्ता फिर पलंग पर जा पड़ी | यहाँ 
अधिक देर तक उसका मत सही लगा। बह फिर उठी भौर पागलों की 
तरह फमरे के चक्कर लगाने शुरू किए। धोली---“इस सुहाग से 
तो रंडाण भला । लोग कया समभते होंगे भेरे शाथ इस बुशते जुट 
को देखकर ? यही न कि बाप-बैटी जा रहे हैं।” 

घुमाई करते-करते कास्ता की हष्टि एक भलमारी पर जा कर सक 
गई। इस भलमारी में क्या हो श्रकता है? अलमारी के पास जड़े 
हीवार कान्ता ने सोचा | लालाजी कभी-कभी इसके पास बड़ी देर 
खड़े रहते हैं। एक दिन धुद्धते पर कहते थे गला साफ़ करने की भिथाई 
है । कुछ डिब्रियों में घूनि की पाजिश है । 
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बहाँ से कुछ सोबकर कान्ता लोट पड़ी । सोचने छगी--“याद ही 
तही रहा, भ्राज कुमार का गला भी कुछ खराब-खराब-सा नजर आता 
था । रे ही थोड़ी सी मिठाई दे देती । वाह, दवाई की दवाई, मिछाई 
की भिठाई । वह भी क्या याद रखता, कलछ बुछा कर दूगी 
जरूर ।” 

लौट्कर कास्ता फिर पलंग पर पढ़ गईं। पड़ै-पड़े कान्‍्ता की कब्र 
ग्राँखें जगीं, कुछ पता नहीं । उसे पता तब खला जब उसकी माँखों पर 
लगा मानों किसी मे छोटी-छोटी टोकरियाँ रख रखी हों । 

कान्‍्ता चौंक कर उठ बंठी । देखा उसके पलंग की पढठुदी पर बैठे 
खैरातोलाण प्रधीर से हो रहे हैं । 

"कद्ठिएं ?” कात्ता ने तनिक लिखाई से उठकर पूछा । खतैराती- 
लाल घोले+०थक गई होगी--प्राराम करको । दायद दुम्र फोई स्वप्त 
देख रही थीं ।8६॥ 

"तुम्हें कैसे पत्ता चला ? 

“तुम बाहुन्बाढ़ू । बांध, पठार" उछलकूद, पता नहीं 
नया कह रहीं थीं मैंने सोचा भ्ाँखों पर हाथ रख दूं, ताकि डर 
में जाओो ।” 

“हाँ, इससे ज्यादा न तुमे भ्रषल है, त॑ दाक्ति।” 

“क्यों जी, मैंने क्या चुरा कर दिया। एफ तो हरने से धरना लिया 
झौर पल्दी तोहमत । यह देखों तो कया बढ़िया शाईलोब की साड़ी 
जाया हूँ तुरहारे शिये ।” 

भान्ता भें साड़ी खोलकर देखी । बारीर की लगा कर देखसी। 
बीक्षी--'हाँ लालाणी है तो बहुत बढ्िया ।” 

जीलाणी छुश दोकर बौले--' तथा माल आज ही माया है, उससे 
से पहुंचे ही छांद कर रख जी थी तुम्हारे लिये ।” 

“ग्राप बहुंत भ्रच्छे हैं ।/ कास्ता ने साड़ी की तह बनाते हुए 
मुश्णरा कर लालाजी कौ और देशा | कछात्ाजी नक्ती दाँतों को अमकां 
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कर बीले--“भ्जी मैं झच्छा कहाँ हुँ तुप्हारे भागे। भ्च्छी तू 
हो । सबज परी-सी बन रही हो । मैंतो तुम्हारे पैरों की धूल भ॑ 
नहीं । 
"नहीं लाबाणी, तुम तो मेरे सरताज हो। ऐसी बातें क्यो 
कहते हो ? 
सरताज बनकर लालाजी ओर फूल गये । बोले--भारतीय स्त्रियों 
का भादश वाकई यही रहा है। पत्ति तो उसका परमेश्वर रहा ही 
है सदा ।” 
कुटिलता से कानता बोली--“मैं भी तो तुम्हें यही समझती हूँ॥ 
दुनिया भले ही बाप-बैटी समझे ।/ 
लालाजी बाप-बैटी शब्द से कट गये । किन्तु प्रत्यक्ष में बोले 
"अ्जी दुनिया के मारी गोली--वहु तो ध्वसे जम्नती है। उत्तकी 
परवाह ही मत किया करो ४” 
"झजी, दुनिया की परवाह तो लालाजी करनी ही पड़ती है ।” 
“बेकार है दुनिया की. परवाह, जितनी करोगी--पापड़ सु 
तहीं करोगी, झानच्द करोीगी ।” अपनी बात को झौर पुष्ड करते हु 
लालाजी से कहा---“मुक्के ही देख लो न, दुष्चिया की परवा 
करता तो भ्राष तुम यहाँ न होतीं और ही किसी उत्लू के पढ़ठे के 
घर होती |” ु 
“मग़र तकदीर में तो मेरी तुम लिखे थे ।” कात्ता भी कुटिलता 
जारी थी । नारी-हृदेय के व्यग्य-्याश थे । लालांजी इस मामले में 
बुद्ध बने हुए थे । प्रतः बोले--“हुसारी-तुम्हारी जांडी जो 
हुईं थ्री ।” 
/बाकई--णोड़ी भी क्या सुन्वर है, जाथों में एक है ।” 
“और क्या, देख लो जब में घुन्नददार धोती पहुम कर चमता।हूं 
तो गल्ली' में लोग मेरे कम्धों को देखते ही रहते हैं ।” 
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“मर्द के कन्चे मजबुत ही अच्छे लगते हैं लालाजी ।” 

* भ्रणी कया पुछती हो मेरे कघों का हाल, जवानी में देखे होते मेरे 
कन्धे। ऐसे चोड़े लगते थे कि लोग समभते--कस्धचे नहीं, लालाजी ने 
कन्धों के पास कृतिया के दो पिल्‍ले छिपा रखे है।” 

अपनी बात समाप्त करके लालाजी को कुछ होश शझाया। सोचा 
कि उन्होंने जबांनी की बात कह कर कुछ भच्छा नहीं किया। श्ौर 
यही बात हुईं भी । 

कान्ता तुरत्त बोली--'ध्भी तुम कौन घुड़ढे हो । तुम्हारे 
सर की कसम लालाजी धरुझ्े तो कभी-कभी तुम्हारी उम्र उस छोफरे 
कुमार से भी कम ही लगने लगती है ।” 

लालाजी प्रब भी नहीं समभे। बोले--ऐसी बात तो नहीं है। 
हैँ तो मैं उसके बाप के बराबर । लैकिन मेरा शरीर खायसेनपिये का है-- 
आजकल के लौंडों को क्या ज्वाने को मित्रता है। भेरे लिये घर पर 
एक बकरी बंधी रहती थी । बकरी का दूध पिया है मैंसे--+ 
बकरी का |” 

“वी श्राप श्रत्ष भी उसके प्रच्चे से सगते हैं ।'” 

कात्ता के इस जवाब पर लालॉजी चिढ़ गये बोले-- तूम तो 
पढ़ी-लिखी हो-ऐसी उपमा हमें अच्छी नहीं चगतीं तुम्हारे मुंह पे ।'! 

हँस कर कास्ता बौली-- माफ करो-प्राइनदा और किसी जानवर 
को उपभा के लिए चुत लूगी। तुम तो मेरे सरताण, नाहुक ही बुरा 
मान गये ।। 

“जान१९ की ही क्यों चुनतोी हो उपभा के लिये 

“इसलिये कि झादमी की उपभा तौ श्राद्मी से बद्दी वे सकता है 
जी विन-रात शादतियों को देखता फिरे, उन्हें जानता हो। भौर मैं 
केवल वेशतों हूँ सुरण-भत्दा, था यहूँ वीवारें था भ्राप की बस [या फर्भी 
कौई पक्षी ।* 

शाशाजी की प्रात समक्ष मे भा गई बोलै--भक्छा, छोड़ो इन 
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बातों को यह बताओ गाज जमुता पर क्या-क्या देखा। दिल कूल 
बहला भी था नहीं ?” 

“सच बताऊँ ? 

“सब दी बताशो--भूठ बोलने की क्या जरूरत है ।” 

“तथ तो लालाजी बाढ़ देश कर दिल भ्ौर बिगड़ गया ।” 

'पबगड़ गया ?” 

“हाँ, विल्कूल ।” 

, “क्यों भला ?” लालाजी ने प्राइचय से पूछा । कान्ता | 
देख कर ऐसा लगता था--मानों मेरे दिल में ही बाढ़ श्रा रही हो- 
पढारें देख कर ऐसा लगता था->्मानों हृवय में उठ रही है 
मेरे ।” 

लालाजी कुछ सोच कर बोले-- यह अ्रश्तल में सौसम की खराब 
है। इन दियों दाजमा खराब हो जाता है श्ौर कोई खास बात नहीं 
जरा वहीं नेद जातीं ।* 

कास्ता मे श्रपने होंठ काट लिये । परन्तु फिर भी संभल के 
बोली--हाँ जब दिल ज्यादा बिगड़ने लगा तो में वहां ज्यावा दे 
ठहरी ही नहीं ।* 

“तुमने बड़ा ही अच्छा किया। कल से मै धुम्हें कुछ था 
किताओें श्री लाकर दिया कहूगा ताकि तुम्हारा तन झ्ौर मन दोन 
ही पत्रित्र रहेँ ।” 

“या सुच्चर बात कही छात्राजी | बात भी ठीफ है, जैसी पहि 
शरीर भगवान्‌ ने दियः द्वै--वेसा ही उसके घर जाय । भगवात्‌ ने था 
तो आपकी कृपा से यह गौरव तो मुझे मिल ही जायेगा । 

ऐसे भी गौरव हमसे तुम्हें ते मिलेंगें तो भर किससे मिल्षेगे 
भेरा इरादा तो तुम्हें प्रगति पाल बद्रीनाथ मे जाने का भी है। 

“सुन्ना है वहां से स्वर्ग भी थोड़ी ही ६९ रहू जाता है छालाजी | है ने 
यही धौ-पचात्ष गज ही ऊपर और होगा 
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“तू तो पागल है । अरे आत्मा का स्वर्ग तो वहीं है। शंकर भगवान्‌ 
का क्षेत्र वहीं तो है ।” 

“अच्छा जी, तब तो जरूर चनु गी--प्रब जरा चल कर रोटी बना 
तू । प्रापको भूख लगी होगी ।” 

“नहीं नहीं, तुम दो परांवठे भ्पने हीं लिए डाल लो ।” 

“आपने क्या ब्रत रख रखा है ?” 

“यू ही पेट में कुछ खराबी-सी है । दूकान पर दो पैसे के छोले 
लेकर खा लिए थे ।” 

कोन्‍्ता उठी । धीरे से बोली---“जहर लेकर नहीं खा लिया” और 
रसीईपघर की शोर चली गई ।” 


का कारता को राश्त मे छोड़ कर जिम समय अ्रपने घर श्राया, 

* राजराती जान! बता रही थी । कूमार को देखते ही बौली--- 
यहाँ प्रात्नी लल्‍ला, सूरत ती तुम्हारी यह बता रही है कि वक्षिणा 
अख्छी मित्री है । कया पापा ?” 

“पॉप रुपये भाभी [/ कुमार कहता हुआ राजराती की 
तरफ झाथा | बोक़ा-- रुपयों कि शत छोड़ो भाभी, क्ैकित सबसे अड़ी 
बात ती यह है कि कराना भाभी ते एफ ऐसी अदूभुत बाद का भापिए्कार 
किया है जि तुए तो ध्ामद जिल्दगों भर भी मे जात पाती | 

राजरानी चकराई | पूछा--+ ऐसे कौन से जादू की खोज की है 
उसने जिम कोई जाजगा ही तहीं |” 

क्ुमार मे कहा-« अरे कुंध मत पुछ्धी भाभी | कमाल कद दिया । 


प््हृ 


बेमिसाल कात्ता भाभी की सूक्त है, बड़े फायदे की चीज हैं।” 

“इड्डे फायदे की चीज ?” 

“हाँहाँ, बड़े फायदे की भ्रौर मजा यह है कि हम सबके पास है 
भी । परन्तु हम उससे लाभ उठाना श्राज तक नहीं जानते थे ।” 

“ऐसी क्या चीज है, जरा बताआ तो>-हम भी फायदा उठाने 
लगेंगे १” 

कुमार बोला--/हाँ क्यों नहीं, उठाया ही चाहिये । यह समभो 
भाभी कि धर में शीशे की तो कोई जरूरत ही नहीं--शीशे का खर्च 
बिलकूल बच जाता है क्योंकि भाभी का बताया शीशा ऐसा मणबुत है 
जो न कभी दृदता है, न फूडझता है श्रौर हर समय भ्रादमी के साथ रहेता 
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तब तो छलला बहुत लाभदायक बात है | 

#हाँ, इसीलिए तो कह रहा हैँ कि उनका यह झाविष्कार | 
भर के लिये बड़ा लाभदायक है। उनकी खोज ब'स्तत् में एक श्रवृभुत 
खोज है--बड़ा अच्छा दिमाग है कासता भाभी का तभी तो ऐसी 
बारीक बात उनके दिमाग में झा गई ।" 

“हाँ दिमाग तो उसका तेज है । लेकिन, उस झ्राविष्कार के बारे में 
तो बताओ वह क्या है, उसमें कितना खर्च झाता है या कितगो परिक्षम 
करता पड़ता है ?/ 

कुमार बोला--"एक छवाम भी खर्च महीं श्रात्ता भौर भे ही 
परिश्रम करना पड़ता है । बस जरा-से अभ्यास की जरूरत हैँ-- में 
चाह कर सकता है--माभ उठा सकता है ।” 

“ऐसी बात है ।” राजराती का भाषचये बढ़ता जा रहा था । कुमार 
ने कहा---“झौर क्या, पभ्रभ्यास करते के बाद थिना शीश के हो बाहै 
बालों को ठीक करलहो, कमीज के कालर को ठीक करली। दिल्ल में 
आये गले में टाई बाँध लो |” 

“ग्रध्यास केसे किया जाता है २ राजराती ने पूछा । 

















छ्छ 


बुमार ने पुछा-- “बोलो सीखघोगी 

"हाँ, जरूर सीखूंगी ?” 

“अच्छा पहले मिठाई खिलाझों । इतली फ्रायदे की ग्रात सुफ्त 
कोई नहीं सिखाता ।” 

“तुमने भी कान्‍्ता को मिठाई खिल।ईं होगी ?” राजरामी ने 
पूछा । 

“नहीं मैंने तो नहीं खिलाई। उन्होंने तो मुझे यह विद्यादात 
नि.शुल्क ही किया है।” 

"तब तुम ही शुल्क क्यों लेते हो ?” 

"बात यहु है भाभी, वहु ती मालवार मास्टर है और मैं हूं गरीब 
छात्र | गरीब छात्र दयूहानों से ही कमाते हैं ?” 

“लेकिन, मैं पढ कहाँ रही है---एक बात प्री रही हूं ।” 

“बह भी है तो विद्या ही । पढ़ो, धुनो, या सीखो बात एक है। 
कप अलग-प्रतग हैं।' 

विधाद समाप्त करते हुए राजराती ने कहा--“धच्छा मंजूर है 
मगर शाते यह है कि प्रगर तुम्हारी जात लाभदायक नहीं हुई तो एक 
पैला भी नहीं दूँगी ?” 


'ज्रातिर जमा रखी गाभी, सीखते ही हुप्ाएँ त देने लगी तो कहता 
मुझे ही नहीं काम्ता भाभी को भी दुआएँ दोगी ।' 

"/अरुछा, बोलो कब शिक्षात्रोगे 7” राजरानी ने पूछा । 

“अ्रध्ती दो मितिट में, सारा मामला ही को मितिद में प्राक् में 
का जाता है।” कुमार ते कहा । 

"हैं तेयार हैं ।” रोटी बेसते हुए राजराती ने कहा । 

राजराती के पटरे के पास बेतता हुआ कुमार बोछा-- हर, प्रा 
मुह इधर की भोर करणो भाभी !/ 

/मुस्तारी तरफ को, बैठी ही ?हूँ या जड़ी हो जाओं 


कै 


“बैठे-बैंठे ही काम चत जायेगा, बस जरा मुह ही करती 
तरफ ।” 

राजरानी मे कुमार की शोर यर्दन घुमाई । कुमार बोला--बस| 
ठौक है। भ्रव मैं जैसा कहूँ तुम वेसा ही करता ।” 

“ग्रच्छी बात है--बोलो क्या करू ? 

“तुम यह करो भाभी, मेरी श्रोर इस तरह वेश्ो जैसे मैर्मिरेष्स 
वाले किसी तिशान की शोर देखते हैं ।* 

राजरानी मे कुमार की भोर देक्षा। देखकर बोली--“कुछ तो 
नहीं दिखाई देता ?”' 

“तुस्हें कौन समफाये भाभी ! भरे ऐसे क्या स्लाक दिखाई देगा, जैसे 
तुम देख रही हो 7 

"तो कैसे दिखाई देगा, जैसे कहौ--करू 

केस श्राँखों की तरफ देखो, श्रौर जरा खिसक आाप्नो ते पास ।' 

“हो भव भी कुछ दिखाई नहीं देता ।” 

कुमार ते कहा---ऐसे नहीं, भ्रपतती श्राँलों का फल्लशन बिल्कूज| 
मेरी श्रांखों से भिलामो । जब दोनों के करकगान मिल जायें, तब अताना 
क्या दिखाई दिया तुम्हें ?” 

“अच्छा, तो भाज कान्ता ने तुम्हें भ्राँध्ों का कल्कंशन भिंदांगा 
सिल्ाया है ?” 


गह-हाँ, और क्या । ज़रा तुम भी मिलाओमो तो फल्कशत्त, वाहुक ही 
दिसारा चादे जा रही हो। तहीं सीखना है, मता करदों । मेरा' समय 
क्‍यों बर्बाद कर रही हो ।* 

“बम्न-बस सीख डिया। अपनी विद्या तुम भ्रपने पाप्त ही रखो। 
राजराज़ी हँस कर घोली । 

कुमार ने कहा--“हुँसने की बात गहीं है भाभी, जरा दाई करके 
देखो तो!” 





है 


दस बार राजरानी मात गई । उसने कुमार की शोर ध्यान से 
श्ता । 

कुमार से पूछा--/दिख्ाई दे रहा है तुम्हें कुछ मेरी भ्राँसों में ?” 

“हा, अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है तुम्हारी आसों में ।” 

आाबाश, विद्या पवकी ! जरा ऐगे ही बैठी रहना । में भी श्रपती 
सूरत तुग्हारी आँखों मे देख लू---भूठ तो नहीं बोल रही हो ?” 

“सच बोल रही हूं--ल्लो बैठी हैँ देख लो ।” 

राजराती को म्राँखों में प्रपनी सूरत देखकर कुगार बोला--'हाँ, 
झब मागला पत्रका हो गया। कास्ता भाभी का आ्राविष्कार सच्चा 
आविष्कार का महत्व समफाते हुए कुमार श्लोगे बोछा-“ जब काप्ती 
घर भें शीशञा व हो भौर तुम्हें बाल वगरा ठीक करने हों--भठ से 
किसी को अपने आगे पड़ा कर लिया---मभाखीं का कतक्शन मिलाया 
झौर बाल दीफ़ कर लिये ।” 

कुमार के इस नये प्राविष्कार से राजरानी के दिल्ल में एक हलचल' 
री मची । से कान्ता पर क्रोध प्राया कि ऐसे घड़कों के सामने 
भी वहीं ऐसी बाते कही जाती हैं। किंतु महू सोचक्रर उसे संतोष हो 
गया कि देवर-आाभी का रिव्ता है, विल्लगी के तौर पर इश श्राविष्कार 
को चमत्कार के रूप में वह[दिल्ा बैठी । भ्रतः प्रकः स्वर पे बोली--+' हा 
धाबू, जय॑ ऐसी जरूरत पडा करेगी तब तुम दोचों भाइयों में से किसी' 
को साभते लड़ा कर लिया करती ।/ 

राजराती के विधारों को श्ौर माफ करते हुए कुमार बोला--- हमे 
दीनो में यदि कोई मे हो तब भी कोई बात नहीं भाभी ! श्ाँखों का 
मान्यद्षन तु किसी मे भी मिला सकती हो | वुम्ह्ारी' पहेलियाँ ही 
काफी श्राती रहती हैं--बैठा लिया किसी को भी अपने प्रागे।” 

भझौर क्या बह रही थी कांस्ता ?” बात खोदने की उत्सुकता फिर 
राभरानी' के दिन में जगी | 
हुगार शज्ञान- बाढ़ के विषय में प्रश्त कर मेरा इम्तहान मे रही थीं! । 


हे 


जेकिन ऐशे सवक तो अपने कितने ही रटे पड़े थे। लिहाजा एच्छे 
नम्बरों से उसमें भी पास हुए ।” 


अ्रपत्ती बात का सिलसिला श्रागे बढाता हुआ कुमार बोलॉ-- मगर 
भाभी, न जाने लोग तुम लोगों को इतने घुर-घूर कर क्‍यों बेखते है । 
इसलिए मेरा मन तुम लोगों के साथ जाने को नहीं करता। 


“सतेरे गीता भाभी के साथ मन्दिर गया । लोगों से पीछा छूठा तो 
भिख्मंगे श्रा चिपटे ।/ 
“बह भी घूर-घुर कर देख रहे थे क्या ?” राजरानी ने हेंस कर 
छा । 
कुमार में' बताथा--“घुर-घुर कर तो नहीं देख रहे थे, लेकिन 
उनकी बिल्कूल अक्षत्न ही भारी हुई थी ।” 

“यामी ?” राजराती को कुम्तार की यातीं में झाकाद भा रहा था 
कुमार मौज में श्राकर सुता रहा धा--'यही कि पता नहीं हुम दोनों की 
समभ ही या रहेुं थे बह लोग ।” ।' 

“क्रंसे जरा पुरी बात बताओ ।” 

मुझमें कह रहे भे--/तेरी सब परी-सी बहु बनी रहे--दै जा, 
अपने हाथ से चार पैसे दे जा ।” भौर गीता भाभी रो कह रहे थे+- "तेरी 
घत्दा चकीरी-सी जोड़ी बनो रहें--दे जा, भगवात्‌ तुफ्के बेटा देगा--दै। 
जा।” 

“फिर क्या हुआ 77 

“फिर वही हुआ जो श्राप लोग किया परती है । उल्टी श्रवण होती 
है न। इतने पर भी भाभी ने एक अदप्नी उन्हें दे दी भोर कुछ पैसे 
बट दिये | 

“अच्छा भौर क्या हुआ ?/ 


“बाद सें उन्हें लोगों की भीड़ में से मन्दिर से मिकान्मां सुदिकल। 
पड़ गय्रा । जिसे देखों धही सूद कर चलना ही पसन्द करता था ।” 





स््ड 


“मेलों-ठेशों में ऐता हो होता है लल्ना !” कह कर राजरानी से 
बात बदली । बाद में राजराती रात भर विटृही के बारे में सोचती 
रही । उसके दिल में बिदृठी का परिणाम क्‍या तिकला ? गीता शौर 
विनोद में कंसी क्षद्रप हुईं? यह सब जानने की उत्सुकता थी। अतः 
दित मिकलते पर कुमार से बोली--+लल्ला खाना खाकर गीता के घर 
की श्रोर चकक्‍्दार लगा झाना | पूछ श्ाता कुछ सँगाना हो तो ।” 

“और कान्ता भाभी के यहाँ भी होता प्राऊँ ९?! 

"हो श्राता वहाँ भी या फिर किसी समय चके जाता।” 


र 


दी को बारह बजे कुमार गीता के घर की ओर रवाना हुआ । 
विनोद दफूतर जा चुका था। गीता आंगन में बैठी बर्तन साफ 

ऋर रही थी । कुमार की देख कर बोली--“भ्राप्रो चत्लो !” 

/औआया भाभी ।” कहुकर कुमार पास ही खाद पर बैठ गया। गीता 
ने कुमार के बैठते पर पुछ्ा--हपता तैथार है, जा लौ |” 

“सा कर ही भायथा हूं भाभी ।/ 

क्षरे कभी राज्षा-पूत्रा हुमारे धर भी सा लिया करो 7” 

“ब्रहू भी घर तुम्हारा ही तो है भाभी । दूसरे जब भूत होती है तो 
स्वयं मांग कर या ले । हैं ।” 

"हमने तो तुम्हारी शाम को भी बहुत इत्तजार देखी --सीचा घृभतें> 
भामते हमारे घर भी चले क्‍्राओ्नोंगे ।” 

जाप कहीं, धुमते गया ही वहीं कभी । कास्ता भाभी को भमुता 
जीते लौटा कर लाया था तो बंत्तियाँ तभी जल गगी थीं ।” 

“ज्ास्ता पुन पर क्या करेते गई थी ॥” चौक कर 


ष्हे 


गीता ते पूछा । 

बुमार बोला--गई तो नदी की बाढ़ देखने थीं। लेफिंत भाभी, 
उन्होंने वहाँ मुझे एक ऐसी विद्या सिखाई कि कुछ न पुछो । सुनो तो 
कहो वाह, क्या कमाल है १” ५ 

“तैसी क्या विद्या सिखा दी 7” गीता की उत्सुकता जगी । 

कुमार ते कहा--“बड़े फायदे की है भाभी, काफी पैसों की बचत 
हो जाती है घर में ।” 

“तब तो बड़ी अच्छी बात है. 

“हाँ-हाँ, बहुत श्रच्छी । ऐसी बात की जातकारी तो घर-धर 
होनी चाहिये । बड़ी सुन्दर खौज है कान्ता भाभी की ४ 

“हमें नहीं बताप्ोगे ?” गीता ने पूछा । 

कुमार बोला--/बताना कया उसे तो विदार्थी को सिखाना पड़ता 
है। परन्तु मुझे तो प्राएचर्य यह है कि तुम' इतनी बड़ी हो गर्भी, लैविल 
तुम्हें प्राज तक भी पता नहीं ?” 

“होती हैं बहुत सी बातें ऐसी जो हरेक को म प्राकर किसी-किसी' 
को ही श्राती हैं ।” 

“जुर यह बताशो कि सीखना चाहती हो कि नहीं उस विद्या की 

“हाँ, सीखना तो प्रवदय चाहती हैं। हाथ घो लू' धरा पते ।/ 

मप्र नहीं भाभी | हाथ धोने की जरूरत नहीं, बहु हाथों से महीं 
सीखी जाती । तुम धरा मेरी प्रोर को गदेत करके बैठो । वह तो श्राँसों 
से सीसी जाती है ।” 

भीता ने गत कुमार की ओर घुमाई । कुमार बोला+« बस, रेडी 
हो जाप्ो |” 

“बहु कैसे ” 

जानी श्रौर फहीं ने देख कर सिर्फ मेरी भोर देखो ।! 

“देख ती रही हैँ भौर कैसे देखूँ ? 

“लेते महीं । इस तरह अपनी झ्ाँसों का कत्यशन मेरी पश्राँलों में 


द्रप 


मिला लो जिश परह बिजली के स्विच रो लट्हू वा मिलता है। 

अबया गतनत 7 गीता खकराई । 

कुमार बोछा--/मतसब पूछता पीछे। पहले तुम जरा अपनी श्राँखों 
वा वान्‍्क्दान मेरी आँखों में मिला तो ढो। 

#ग्ाखिर होता क्‍या है ?” 

“होना यह है कि मेरो आँखों में तुम्हेँ श्रपनी तस्थीर घुमनी दिखाई 
देगी 

"मेरी तस्वीर १” गीता का झाइचये बढ़ता जा रहा था। कुमार 
षढ़ रहा था। बोला-+“तुम भी कैसी मंदन्बुद्धि भाभी हो थो जरा- 
सी वात भी नहीं समझी । ऐसी बातें तो इणारे से ही तमक्त लेनी 
चाहियें ।” 

“कुछ समक्त में भी तो आगे ? मेरी समक में तो खाक भी नहीं 
झागा 7! ४ 

“राजरानी भाभी भी पहले ऐसा ही कह रही थीं। जब तक कब्पदात 
गहीं मिलाया था । जब कन्वदात भिल गया लगीं तारीफ़ें करते ।/ 

#हसंका भंतत्रथ यह है कि कास्ता ने तुफ्हें जमुता जी पर ग्राँसों 
का कनेक्शन मिलासा सिखा दिया ?” 

/ह-हां। श्रभी तो तुम देखना प्रोर क्या-क्या सिखायेंगी वह 

भें प्‌! 

हे 'बेश़्फ । लेकिव तुम सीखोंगे 7” शीतां ने प्राद्चर्य प्रकट 
किया | 

कुमार बोला यों नहीं, सीखूँग्रा । प्रीखकर भौर लोगों को' 
सिखाऊँंगा | मैंने इस विद्या को भाते ही भाभी को सिखा दिया ।” 

"पड़ा भष्छा किभा--उर्कहू भी नहीं झाती होगी पह विद्या ?! 

/विन्नकुछ नहीं । बहू भी पहले तुम्द्ारी तरह ही कोरी थीं ।” 

+अब तो सीख गई |” 

५ह॥, पीक्ष गई 


ध्े 


#तुम भी सप्तीख लो । लो मरिलाओ्नरो भंड कख्शन फिर देखी 
तमाशा ।” 

कुमार ने मास्टर की तरह फिर गीता को समझाया“ तब बह 
होगा कि तुम शीशे की आवश्यकता भाई साहब की श्रांखों से पूरी 
कर सकती हो और वह भी तुम्हारी आँखों का कल्वशत मिलाकर 
शीछ्षे का काम से सकते हैं ।” 

“सप्नक गई मैं ।” भमेंपती हुईं गीता बोली । 

कुमार ते फह्दा--“झगर भब भी न समरी हों तो फिर एक बार 
सम| लो । श्रभी तो मैं यहाँ बैठा हँ--मेरे सामने ही द्वाई कर छो ।” 

“हैं तुम्हारा मतलब समभ गई । भागे यह बताओ्ी झौर क्या-क्या 
बातें हुईं तुम्हारी कान्‍्ता से 

गम्भीर होकर कुमार बोला--“कोई खास बात धो भौर हुई 
नहीं लेकित बाढ़ के लिए वह पूछ रही थीं ।/ 

“क्या ?” गीता की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी । कुमार बोला-- 
“बुछु रही थीं कि तुमने कभी बाढ़ देखी है 7 मैंने बता दिया पके गंगा 
की देखी हैं । 

॥और ?” 

“नहूरें देखी हैं वह जो दिल में उठती हैं। यहू भी उन्होंने पूछा था । 
लेकिम मैंने उनकी पूल सुधार दी | बता दिया भाभीजी' यूँ पृश्नो कि 
पठारें भी देखी हैं भा तहीं 

“ठीक ही जवाब दिया तुमने | और वया पूछा ?” 

“पुद्धे लगीं--मैं कैसी छगती हूँ ?” 

गीता ने कुमार का उत्तर सुनने के लिए झपता सांस रोक लिया । 
कुमार ने कहा -- “मैंने कह विया बहुत बढ़िया ।” 

एक घण्टे तक 'घुम्ा फिराकर गीता जमा की बातें पूछती रहो। 
कुमार बताता रहा। 

बातों के इस सिलसिले को समाप्त करके गीता ने कुमार से पूछा--- 


द्र्प् 


“एक काम हमारे कहे से करोगे लल्खा ?” 

“जरूर करूंगा भाभी, क्योंकि तुम्हारे काम तो सारे लाभदायक 
ही होते हैं ।” 

“लागदांयक तो वह भी है। परन्तु शर्त यहु है कि उसकी खबर 
किसी को तन हो ।” 

“नहीं होगी ।” विश्वांस की मुद्रा में कुमार बोला । 

“तुम्हारी भाभी को भी नहीं ?” 

“उनकी भी नहीं होगी ।” 

“कश्स' सोझो 

“तुम्हारे धर की कसम, काम अताधों ? 

“कुछ नहीं। पुमने+फिरने का काम है!” 

“बताश्रों तो सही कहाँ घूसना+फिरना होशा 

“बस, यही कुछ देर के लिए एक जगह णाता पड़ेगा रोजाना! ।/ 

“जाजकर्न तो छुट्टी है+-तुम चाही दिन भर घुमाशों ।* 

“त्द्दीनहीं कुछ दो घण्टे । लेकिन लोगे क्या' ?! 

“कुछ भी दे देवा माभी, या कुछ भी मत देना | लेकिय काम तो 
बताओी ।” 

गोता भाहिस्ता से बोली--ध्याम से सुनो लरला ! वेखों तुम्हें जेब" 
खर्च दो रुपये रोज दिया करूँगी । तुम चार बजे बादु थी के दफ्तर पर 
पहुँच जाया करो और शास को जब पांच बजे बढ़ दफ्तर से चलते है, 
तंत्र कहाँ कहाँ जाते हैं, किस-किस से बातें करते हैं, उसकी सुकस्मल' 
रिपोर्ट मुझे दुसरे दिच दे दिया करो । समझ गये ने ?” 

“समझ गया भाभी ! यात्री मुर्के भाई साहब के ऊपर क्‍्रापते जायूतत 
मियुक्त करता है ? 

गीता और भी भोहिस्ता से बीसी-- हाँ शलल्सां, भ्रव शुभ पहु 
बताओ, दो रुपये जैव क्र्च कम तो नहीं है ?” 

कुमार मे अ्रवमते मत से कहा--“द्वीक है भासी ! लेकिव, भाभी 


ये 









जासुध का काप्र जरा कठिन हीता है । देखो ते, गाई साहब रे 
मिकल कर किसी देवसी में वैठकर कहीं चल विये या श्रौर किर्स 
सवारी में बैठ कर कहीं चल दिये, तब तो पीछा करना कठिन ही हूँ 
जायेगा ै 

गीता ने कहा---'ऐसे धौके पर जो तुम्हारा भ्रतिरिक्त खबे हुआ 
करेगा-- मैं दे दिया करूंगी | लेकिन बात बस तुम भौर मुक्त त 
ही सीसित रहे ।/” 

“परे तुम यकीन रखी भाभी, चिड़ियों तक की पत्ता नहीं चलेगा 
कब तो यह बताझों कि अपनी इस डूथूटी को कब से सँभादूँ ?" 

“आज से ही । यह लो अपना शुल्क एडवान्स में ।” कहू के 
गीता में दी रुपये कुमार के हाथ पर रख दिए । 

कुमार रुपये लेकर बीला---'सें ठीक टाइस पर दफ्तर के पास 
जाऊँगा ।/! 

"हाँ, जरा होतजियारी से काम करता ।/ गीता ने फिर समझाया 

“तुम देखना मेरा क्राम | एक-एक कदम की रिपोर्ट हँग 
दोजाना भाभी ।” फहुकर कुमार चल दिया। 


जया का कनकशत भौर जमताजी की प्रत्य बातें जो कुमार ने मे 
को बताई थीं, उसके पेट में बराबर फुबक रही थीं। वह थाहर्त 
थी कि उन्हें श्राज ही जा कर राजरातनी को बता दिया जाय | श्रत 
सार बजे क्रंभार वितीद के दफ्तर को जासूसी के लिए अपने घर 
चला और गोता राफरानी से मिलते चली । 
राजरानी के सामने पाहमंतिकों की साँत्ति बैठकर गीता मे कहा: 


0 


“कुछ सुना दीदी ?” 
त्रौककर राजरानी ने पुछा---क्या हुआ गीता ?” 
गीता बोली--'तुम तो ऐसे पूछ रही हो दीदी जेसे कुछ पता ही 
नहीं है 
“राचमुच मुझे कुछ पता नही गीता ।” 
/यहू भी पता नहीं, कल चार बजे कुमार कहाँ गया था 7” 
“हाँ, यह पता है । कांत। को जमनाजी की बाढ़ दिखाने ले गया 
था । 
"झौर कुछ पता नहीं ?” 
“झौर किसी खास बात का पता नहीं ।* 
गीता ने गध्भीर होकर फहा-+/दीदी ! काँता जमताजी की बाढ़ 
#औ७ ले गईं थी कुमार को । वह तो अपनी बाढ़ दिखाने ले गई 
| 


“यह तुमने बौसे जाना भीता ?”” 

/जाना ऐसे कि पहले तो उसते कुमार को आ्राँखें मिलानी सिखलाई' 
और बाद में पूछा--तुस्हारे दिल में भी कभी ऐसी लहरें उठा करती 
हैँ पर 

राजरामी बीजी-+ज्ाँखीं के कर्ततेशन की बात तो उसमे मुझे 
बताई थी । लेकित लहरों भौर घंटाश्ों का जिक्े मह्दी किया मुझसे 
उसने ।! 

“बहू मुझसे कर दिया ।” गीता कहती रही--“मुक्तते भी कहाँ 
करता, वह तो में खोद-खोदकर उससे पूछती रही । छोकरा है उम्रल' 
गया ; वरना हजम ही थी | ५ 

राजराती ने कहा--“भ्रास्तिर है तो वह भी उसकी भाभी ही | 
दिलतंगी कर रही होगी । ऐसी बातों के लिए धषिक सोचता सौपड़ी 
पर याती के भरे घड़े रखता ही है गीता |! 


शई 
















गीता को राजरानी का जवाब जेचा नहीं । कहने $ 
दीदी, मैं नहीं मानती । तये छोकरों से क्या ऐसी दिल्लगी की जाती है 
संभलकर चलो दीदी ! ऐसी बातें तो तुम जानती ही हो कीसी औरतों 
किया करती हैं ।”” 

“लेकिन कुमार के मत पर तो ऐसी बातों का कोई श्रसर नहीं जा 
पड़ता ?” राजरानी ने बात खत्म करनी चाही । कितु गौता फिर भ 
अड़ी रही | बोली--“बस यही तो खैर हो गई दीदी ! बहु लड़का भ 
तो कुछ समभता है ही नहीं । लेकिन कबतक नहीं समभेगा, जब रे 
ही उसे बाढ़ विखाई जाया करेगी ४” 

'भहदी-महीं गीढ़ा ! ऐसी बात नहीं है । कांता की श्रांदत ई 
दिल्क्षगी की है ।” 

भीता ने राजरानी को रोका--“यह पूछना भी क्या दिल्‍्लभी है 
मैं फैसी लगती हूँ ? यह कहना कि जब लल्ला बाढ़ आती है तब विर्श 
बाँध की परवाद नहीं करती । 

“अच्छा तपैश खयाल क्या है ?” 

“पेरा खगाल तो दीदी पक्का मह्ठी है कि कांता कुमार पर ह$ 
डाल रही है । उसके घर इसे भेजना ठीक नहीं है । 

“प्रच्छी बात है । थदि भासज्ा ऐसा वैसा देखूँगी शोर 
दूंगी | 

गीता को अब भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ । बीली--'कैसी आते करत॑ 
हो दीदी / भला तब भी कोई रुकता है । कांता तो अन्धी हो रही है 
इसे तो प्रस्धा मत होने दो ।” 

“हीं कांता ! थह पता नहीं होगा । ऐसा हुआ तो भ्रन्धा होगे 
पहले ही इसकी भाँसों का इलाज कर दिया जायगा । 

गीता सभ्भ गईं । कहते छलगी--'मेरी राय में तो दौदी इता 
जल्दी से जल्दी करंदो । मेरी बहन हजारों में एक है |” 

“झीौर मेरा देवर ?” भीता को रोककर राषरानी हँस पड़ी | 


दर 


गीता बोली--'लाखों में एक ।” 

“मेरा प्रयाल है करोड़ों में एक |! 

यह सुन कर गीता और राजरानी दोनों की गर्देतें एक साथ घुस 
गई । कांता खड़ी हँस रही थी । वस्तुतः वह यह जानने के लिए झाईं 
थी कि कहीं कुमार ने आँखों के कनवशन की विद्या श्रपती भाभी को 
बताकर भंडाफीड़ तो नहीं कर दिया | यदि कर दिया हो तो जल्दी ही' 
उस कांड पर लीपापोती करदी जाय । और यदि नहीं किया हो तो 
अपने श्राप ही पहले कह दिया जाय कि मैं तो उसकी बेवकूफी की 
परीक्षा ले रही थी । 

चार बजे तक तो उसने कुमार के झ्राते की प्रतीक्षा की ताकि उसी 
से बात उगलवा ले । परन्तु जब कुमार नहीं भाधा तब उसका दिल 
घुक"धुक करने लगा कि यदि दाल में कूछ काला नहों तो गड़बढ़भाजा 
जरूर है | भतः जल्दी से चल क्र उस पर लीपापोती कंर देनी 
चाहिए । 

“कौन है करोड़ों में एक कांता ?” गीता से व्यंग्य भरे शब्दों में 

|] 

मर कॉता समझ गई--भेडा फोड़ हो घुका | लिक्षित संभलकर बीली+-- 

“वही है जी लाखीं में एक हैं ।” 

“प्राज्ििर वह है कौन 7” गीता ने फिर पूछा । 

राजरानी नस्व॒स्वार दीतों का मुक्ष देखती रही । करता बिना 
किम के बौली--बहीं ते जिश्॒का तुम जिक्र कर रही थीं ।” 

“हम्त तो काले चोर का ज़िक कर रहे थे । शाभव तुम किसी दिल 
चोर की तारीफ कर रही हो 

फाता में लहुले मर दहुला भारा--चौरों भौर डकतों की तारीफ 
तो तुम्हारा ही दिल बारता है--नीं तो भसे भावमियों की तारीफ किया 
करती 

बदाओो ते यह कौन है ? यही तो हंस णातमा चाहते हैं।” ' 
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बकुगार है।” 

गीता ने एक प्रदभ्ुत दृष्ठि से उसकी झौर देशा--“यड़ी प्रशंसवे 
बन रही हो कुमार की श्राजकल / 

“थी कब नही 7 

“कल दे पहले ।” 

“नहीं जीजी ! कल तो उसके घदाचार की परीदा थी ।' 

“फेल किया या पास ?” गीता इस बार हंस पड़ी । 

कांता भी हँसकर बोली--बिलकुल पास भौर वह भी भ्रच्छे 
नम्बरों रे ।” 

“कितने मम्बरों से ? 

“फ़स्टें श्राया है। श्रव नम्बर सुनकर क्या करोगी ? 

“लालाजी क्या सैकिंड रहे 7” गीता ते कटाक्ष किया । 

“नहीं, सैकिड विनोद रहें ।” कांता ने तड़क कर जवाब दिया । 

“उनका इम्तिहान भी ले लिया ?” गीता फिर संभली । 

“कभी का । तुम्हें पता भी नहीं ?” कांता एक साँस में करहू गई । 

कांता के इस जवाब ने गीता को परेशानी में डाल विया । एफमार 
उपके भत में झाया कांता ही तो वह मन्दिर वाली नहीं है । इसलिए 
से चाहते हुए भी उसके मुख से निकल गंया--पत्ता है।'' 

गीता के इस जवाब से कांता की महसुप्त हुआ कि कोई राज़ गीता 
का भी जरूर है। परन्तु इस समय इस राज को जानते दीं अपेक्षा उसे 
अपनी सफाई देना प्रधिक झावश्यक था । श्रतः बौली--“जीजी ! 
कुमार, कुमार है। कल मैंने उससे कहा--“दिखो लल्ला तुम्हारी तस्वीर 
भेरी आँखों में घूम रही है। चाही तो अपने बाल ठीक करती । बरा 
खगा बन्दरों की तरह भाँकने मेरी भ्राँसीं में ।!” 

काँता कहती रहो--माँकने के बाव बोछ[--बाकई भाभी, 
तुम्हारा भाविष्कार है तो बहुत बढ़िया । जीव की तो जरूरत ही. खत्म 
ही गईं ।/ 
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राजरानी बोली--“यह विद्या तो उसने हमें भी सिखादी ।” 

भीता ने अपना घुह बनाया--“यह श्राँखें चार करना लड़कों को 
पिखाता में तो भ्रच्छा समझती नहीं वीदी !/! 

बात काटकर कांता बोली--'मैं तो महज यही परीक्षा फर रही 
थी कि देखू लड़का भ्रभी कुछ समभता है था नहीं । समभवा हो 
तो पढ़ाई से पहले इचकी शादी के लिए कहूँ । लेबिन वह तो सिरा 
बच्चा है ।” 

कांता कहती रही--“जब मैंने पूछा--मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ ?' 
कहने लगा-- जैसी कहानियों में सब्ज परियाँ ।/ 

“बहु तौ उसने सच ही कहा कांता ! तुम सब्जपरी से कौनसी कम 
हो |” राजरानी ने कहा । 

कांता बोली-- जे कित जीजी ! उसकी दृष्टि में संब्जपरी और 
सब्ज गधी भें कोई विशेष श्रग्तर नहीं है । वह तो भ्रभी पूरा लल्तू है 
लुल्तू नहीं । भ्रतः अभी उसकी शादी की जिता से तो छुम बहुत दियों 
तक मुक्त हो ऐ 

गीता को कांता के यह धब्द अ्द्वरे । बोली--तब क्या यहीं 
चाहती हो लल्लू जब तुल्लू बन जाय, हाथ से निकल जाय, तभी झाई 
साई को जाय 

कांता अपनी बात पर डी रही । बोजी-- गीता ! छोटी उमर में 
शादी करने से पढ़ाई में बड़ा हर्ज पड़ता हैं, जानती हो 

“बह तुम्हारा ही प्रमुभव होगा जीजी। मेरा वो है नहीं ।” 

#तुम्हारा क्‍या हैं १ 

/सुश्हारे विपरीस ।/ 

मअ्पना-अपना इृष्टिकोश है गीत। | मेरा क्षतुभव पद्दी है कि प्भी 
लड़का शादी के लायक नहीं है। 

इस बार कांता मे बाटाक्ष किया---' हो सवाता हूँ भेरें अनुभव से 
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तुम्हारा अनुभव ज्यादा हो क्योंकि वह तुम्हारे सम्पर्क में झधिक रहता 
| 8५ 
हे गीता कट गई । वोली--हाँ, सम्पर्क में मेरे रहुता है । गेकिन, 
इम्तिहान तुम्हारे यहां लिया जाता है ?” 
कांता के चेहरे पर सुस्वाराहुट बिखर गई । कहने लगी-- मह काम 
भी यदि तुम अपने यहाँ शुरू करदो तो में भ्रपता परीक्षा केन्द्र भी समाप्त 
करदू' ।” । 
राज़रानी नें बात को विवाद में बदलते देखकर कद्दा--“बांव पहे 
है गीता, हर भाभी हर देवर की माता भी है, सच्ची शिक्षिका भी है, 
बहन भी है भौर मनोरंजन के क्षणों में प्रेमिका भी । उसे विभिन्न रूपों 
में तिभिन्न प्रभिनय करने पड़ते हैं देव रों के सामने । 
“बहू कौनसा अभिनय करती है ?” 
“जिसे तुम छोड़ देती हो । । 
“पानी प्रैमिका का ?ै” 
“यही समझ लो ।/ ध 
“तब, किसी दित हमारे साभने भी रिहर्सेल हो जाय । णुस् दस भी। 
सीख रॉ 9 ११ । 
कानन्‍्ता उसी लहजे में बोली--'किसी दिन क्या भ्राज ही लौ।। 
बुलाशों कुभार को ?” । 
लता की स्पष्टवादितां से गीता घबराई । वहु जावती थी कुमार , 
यहाँ नहीं है जातुस्ती करने गया है। श्रतः उसे बात बदलते के लिये 
विधश' होता पड़ा । कहुने लगी--+जीजी, प्रास्तव में तुम तो बड़ी' ही 
हँससुख ही । ऐसा सुन्दर परिहास तुमने कहाँ से सीख लिया बता दी हमें । 
भी वह जगह ? । 
“आया करी हमारे घर। लेकिन, झाज कुमार कहाँ गया है 


जीजी ?” गीता को जवाब देकर, कान्‍्ता नें राजरानी से प्थाल | 
किया । 





] 
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गीता का कलेजा उछलते लगा । श्रतः राजरामी से पहले ही बोल 
उठी--“छुट्टी के विन हैं, पहुँच गया होगा किसी यार-दोस्त के 
चर । 


ना बजकर कुछ मिनद पर कुमार विनोव के दफ्तर प्र जा लगा । 

छुट्टी होने में देर थी । इसलिये पहले तो पहरी पर इधर-उधर 
धुमता रहा | जब पाँच बजने को भाग्रे तब द्रपतर के दरवाजे पर हृष्िट 
जमाने एक बिजली, के सम्भे की भोट में खड़ा हो गया । 

पॉच बजकर पाँच मित्रद पर विनोद दफ्तर से मिकला । कुमार ने 
घड़ी देखी श्ौर डायरी में टाइम तोड कर लिया। बाद में कुमार ले 
बिसोद का पीछा करमा शुरू किया । विनोद झागे-आगे, कुमार लुकता- 
छिपता पीछे-पीडे चलता रहा । कुछ दूर चलने पर विनोद रुक भया। 
एक सजी-धी महिला उससे कुछ [छ रही थी। कूमार पेड़ की शोंद 
में खड़ा रहा । दोनों के पास तक पहुँचने के लिये दृश्वरी कोई भ्राड़ नहीं 
थी। यहाँ बड़ा हुप्रा' वह दोनों के पंकेनीं को ध्यांव से देखता 
रहा । भ्न्त में महिला ते हाथ जोड़े । जवाघ में विनोद ने भी हाथ जोड़े । 
कुमार ते हाथों की जुड़ाइयाँ अपनी डायरी में लिख मीं। महिणा एक 
रिमशे में बैठकर चल दी | विनोद घर की भोर सुड़ गेया । 

वूसरे दित कुमार गीता के घर की भौर बला । विनोद दफ्तर जा चुका 
था। गीता रपोई भर का काम समाप्त कर रही थी । कुमार को देखते 
ही बोशी -- मैं तौहतुम्हारी दस बजे से हस्तज।र कर रही भी सत्ला ? 

'मुक्ले महाने-्धोने में देर हो गई भाभी | दूसरे झाता भी हो तभी 
जब भाई साहब चले जाते । वह भी तो अ्रभौ गये होगे ?* 


। है 


“खरे, बहु तो नौ बजे से ही चल देते है--तुम दस बजे भरा जाया 
बारे । श्रच्छा कल की रिपोर्ट सुनातों ? 

बामार ने जेब से डाथरी तिकाली । पढ़नी शुरू को--'ढठीक पंच 
बजकर पाँच मिन्रट देस सेकिण्ड पर वह दपतर से निफले। कूछ दूर 
तक योंही मठकते से चले । हम दोनों का फासला तव लगभग सन्रह गण 
बा था ।” 

अच्छा प्रागे 7” गीता की उत्सुकता बढ़ रही थी । 

कुमार बोला---/सुनती रहो, मैंने सब कुछ लिख रखा है। प्रागे 
इन्हें एक भरत मिली । कुछ देर तक दोनों में बातें हुई । उंगलियों के 
इशारे हुए भौर बाद में दोनों श्रौर से हाथों की जुड़ा-छुड्टाई हुई । इसके 
बाद वह एक रिक्‍्दे में बैठकर चलदी ।/ 

“तुमे बातें नहीं सुनी ?” गीता चे पूछा ) 

कुमार बोला--“वहाँ छिपने के लिये कोई भाड़ ही' भह्दी थी। 
इसलिये दूर ही खड़े रहता पड़ा ।” 

कछ देर गीता विचारमर्त रही । बाद में बोली--'भ्रच्छा, प्र 
तुम अपने विमाग को उसी जगह फिर ले जाओ । समभ लो वहीं खड़े 
ही और जो कुछ मैं पछू, उसका जबाब दो । 

'पुछो भाभी !/ 

“पहले तो यह बताओ लट्ला, उपकी उम्र पया होगी ?” 

कुमार घोला---“यही तुम्हारी-हमारी उच्च की होगी | 

यानी बीसन्बाईस बर्ष १” 

“हाँ था बार छः साल---इधर-सधर ?” 

“बार छु। साल में तो बहुत प्रन्तर पड़ जाता है ।” 

“यहू तुम' जातो मैंने उसकी जन्मकुण्डडी थोड़े ही, देखी थी 

“अच्छा, साड़ी कैपी पहने थी ?! 

“कुछ हरी हरी ।” 


श्ष 


“पैरों में चप्पत्त थे या सैण्डिल ?” 

'मृणिडिन्न । 

“ऊँत्री एड़ी के या नीची के ?? 

“अरे यही बग्े फैशन के ?” 

आात्ती ऊँची एड़ी के ?” 

(। हाँ | 

“प्रन्दाजन फिलनी ऊँची एड़ी के ?” 

यों समझ लो इतने ऊँचे थ्रे जिनके नीचे से छोदान्मीठा साँप 
आजानी से निकल जाये । 

कुमार की इस उपभा से गीता की हँसी श्रा गई। बोली--“ तुम्हारी 
उपग्ना बहुत सूच्दर है। लेकित यह तो बताझो आँखों पर क्या सब्मा 
लगा था ?? 

' धयह याद नहीं रहा भाभी !” 

“इन्होंने उसे कूछ दिया-लिया तो नहीं 7” इम बार गीता ने जबाब 
सुनने के लिये सांस रोक लिया। 

कुमार ब्रोला---/लेसदैल नकव तो कुछ नहीं हुआ भाभी ! 
अलबत्ता नमस्कारों का शादात-प्रवान जुब सुन्दर हुंआ। ।” 

+पहले हाथ किश्नने जोड़े 2” 

"उसी प्र ।! 

“इँतकर ?” 

“नहीं, मुस्कराकर ?” 

धयहू भी भुस्कराये होंगे !” 

“इनका सह सुझे नहीं दीखा । 

“दीड़ ; तुम्हारा काम बहुत सुच्दर रहा ।” गीता ने आगे पुछा--- 
"पर तो कुछ जन नहीं हुआ तुम्हारा ?” 

“नहीं भाभी 


'श्ह 


“तो लो यह म्राज का एडवांस । लेकित सेद न खुले---तुम जागो ये 
मैं श! 
“ब्रेफिक्र रहो भाभी ! दोतों के अज़ाबवा तीसरा जान ही नई 


सकता ।” कहकर कुमार रुपये जेब में डालकर चल दिया । गीत 
बैठी-बैठी छ्िसाब-सा लगाती रही । 


दूं दिन कुमार फिर विवोद के दफ्तर की ओर चला । चार बजे 
मन में विचार आया कि इतसा जल्वी जाकर वहाँ पहरा देना निरथे 
ही है । भ्रतः क्यों न थोड़ी देर क्रास्ता भाभी से ही ग्रप्पें हॉँकता चले । 
उसके पैर कान्‍्ता के घर की शोर मुड़ गये । 

कुमार जिस समय काम्ता के घर पहुंचा, उत्त समय कास्त 
उपन्यास में घलभी हुईं थी | कुमार की श्रावाज पर उठी--द्वार खोला 
भौर मुस्कराती हुई बोली-- “तुम तो लल्ला, ईद के चाँद बच धये | 
लौटकर सुरत ही नहीं दिखाई । कल तुम्हारी दिन भर इन्तजार की |” 

कुमार बोजा--“ छुट्टियों के लिए एक छोटा-सा काम मिल गम 
है भाभी, रोजाना की तकद मजदूरी है। इसलिए मैंसे मंजूर के 
लिया |” 

“तब तो थीं कहो की चौकरी करली है !*' 

“लहीं-नहीं, नौकरी तो नहीं कह सकते, समझी कि बह मो 
थोड़ा-सा काम मिल गया है ।” 

“इसीलिए शायद नहीं भाये। मैंने तो पंभका था गीता के यहाँ 
गर्ण हॉँक रहे होगे २” 

“नहीं, बंहाँ नहीं था-“काम पर था ।” 
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“पझब कहाँ की तैयारी है ?” 

“काम पर जाने की ही |” 

“क्रिस काम पर ?” कान्‍्ता ते कुमार को बातों के पेंच में उलफाना 
शुरू किया । 

कुमार के मुंह से तिकल गया । “---गीता भाभी के काम पर !” 

“गीता वया काम कराती है ऐसा तुमसे जिप्के लिए रोज तुु्हें 
कही जाना पड़ता है ?” 

“एक दफ्तर पर भेजा करती हैं।” कुमार कह गया । 

किसी श्रादमी के पा ! कान्‍्ता का माथां उसका। बात 
सागलवाने के प्रमत्त' उसने पुनः प्राएम्भ कर दिया। 

“हाँ, एक आदमी के पास ?” 

कहने को तो बहु इतनी बात कहू गया । सैकित उसे तुरूत ही गीता 
की सौगम्ध की याव भाई, संभल गया । 

कात्ता ने पुन; पूछा--क्षायव कोई चिट्ठी-विदृटी देकर भेजली 
होगी ?” 

“नहीं थों ही भेजती है।” कुमार ने श्रात टाली । 

“आखिर तुम्हें भेजकर बह कराती क्या है--नयह तो तुमने बताया 
हरी नहीं १ 

कुमार बोला-- बस, भाभी इससे ज्यादा मैं बताकंगा भी भहीं--- 
गीता साभी ने कसभ देदी है । 

मैं परम गई हतला, इससे ज्यादा मुझे पूछने की आवश्यकता भी 
नहीं है।” 

“तो प्रब भी वहीं जाधोंगे लह्ला ?” 

/हैं, भाभी [/ 

“प्रच्छा, लिकित तुमने आँखीं वाली' बात अपनी भाभी को भी बता 
वी और गीता को भी बता दी। ऐसी बातें भी भला बताने की होती' 
है हि 


१०६ 


कुमार बोछा--“भाभी, विद्या का प्रचार जितना हो, उतना ई 
प्रच्छा । मैंने तो महज यही समझ्न कर बंता दिया ताकि इस ज्ञान से 
भी लाभ उठा लें (! 

“झुैर, जो किया अ्रच्छा किया । लेकिन श्रायन्दा जो कुछ मैं बत्ताऊ 
वहु किसी को मत बताना ।” 

“अजी राम का नाम लो भाभी | सुन्में तो एक भाभी की आत् 
दूसरी भाभी से कहने की प्रावत ही कतई नहीं है, तुम जानती ही हो ।”” 

काम्ता मुस्कराई---/बास्तव सें यह भादत तुम में संबसे सुन्दर है ।' 

“नहीं, सुन्दरता की बात तो भाभी सारी तुम पर ही लागू होती 
गे 'सच ?” 

महा भाभी !” 

जतो जरा बैठों त॑ ?” 

मसहीं भाभी, फिर भाऊंगा--वरता वहाँ के लिए देर हो जायेगी । 
कहू कर कुमार काम्ता के घर से विनोव के दफ्तर की और चल पड़ा । 

विनोद के दफ्तर पर पहुँच कर कुमार एक दीवार की श्रोद में 
खंड़ा हो गया। नियत समय पर जैसे ही विनोद दफ्तर से निकला, तैसे 
ही उसमें पीछा करना शुरू कर दिया | 

कूछ दूर तक झाज भी कोई सास बात नहीं हुई। दोनों भागे-पीछे 
चलते बाजार के भौड़ पर॑श्रा गये । बाजार के मोड १९ भचानक एक 
युवती ने विभोद को प्राज भी ममस्ते किया । कुमार एक पेड़ की पोट 
भें खड़ा हो मया । युवती की भभस्‍्ते के बाद वित्तोध ने युवती के साथ 
के शुवक को तमस्ते की । 

युवती बोली--'बस रहने दो काहे को यह ढोंग है। प्रवं तुमने 
हमारे घर न प्राने की बिल्कूल ही कसम खा ली है ।” 

विनोक दर्माता-ता घोला-- “नहीं, यह बात तो नहीं है। म्सन्त में 
झाजकील दफ्तर मे ही काम बहत बढ़ गया है । ज्ञात को खाता खाकर 
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मन्दिर चला जाता हूँ ।” 

गलत बात है मन्दिर में तो तुम एक दिन भो दिखाई नहीं 
द्विये ?” 

“तुमने तलाश ही' कब किया होगा 

श्वलाश किया हो. या मे फिया हो | जाते तो किसी दित विखाई 
दे 97 

“शायद तुम्र कभी-कभी जाती हो ?” 

“नहीं, मैं तो रोज जाती हूं । हाँ, एक दिन तुम दिखाई दिये भी 
थे, पर पता नहीं हुरन्त ही किस मूर्ति के पीछे छिप गये कि लाख 
तलाश करने पर श्री तुम्हारा पता नहीं बला । और बताऊँ ?“ 

“हाँ-हाँ, बताओो ।” 

"तो उस दिल तुम्हारी बीवी साहिबा भी गई थीं अपने नोकर के 
साथ । वह तो यह कहो न ञाति की बहानेबाजी हैँ । बह दिन तो तभी' 
थे जब रात-रात भर हमारे घर पड़े रहते थे ।” 

“नही में तो प्रब' भी वही हूं ।” 

“तब कया मैं भदल गई ?” 

खैर, चलो यहाँ प्रधिक बातें कंरना ठीक सहीं । वहाँ होटल में 
हक बातें करेंगे ।” कुकर युवती विनोद का हाथ धकड़ कर होदत 

ले गई । 

अब कुमार के लिए केवल प्रतीक्षा के और चारा ही क्या था। अतः 
होठ के बाहर तीनों के लौदने थी प्रतीक्षा करता रहा । 

ठीक एक घंढा बारह मित्तद बाद तीनों होटल से बाहुर निकले । 
बाहर निकल कर फिर तीनों में एक बार द्वाथों की फ़ुड़ाई हुई झौर 
विनोद ने किसी दित श्राने का वचल दिया । युवती सुस्कराती हुई प्रपतें 
साभी थुवफ के श्षार्थ खली गई । 
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का की बातों का निष्कर्ष कांता ने यह मिकाला कि । ह्दी 
२७ गीता का प्रेम दपतर के किसी बाबु से है और उसने अपने प्र 
व्यवहार का साधन सालच देकर कुमार को बनाया हुफ्ना है । शर्ते: 
जितनी जल्दी इस समाचार को राज़रानी तक पहुँचा दिया जाय, 5 
ही भ्च्छा । इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि आँखों के कमक्श' 
के मामले पर जीपापोती और भी अच्छी तरह हो जायेगी श्रौर राज रानी 
को विष्वास हो जायेगा कि सच्चरित्र गीता नहीं, मैं हेँ। साथ ही कुमा 
का झाना-जाता ग्रीत्ा के यहाँ एक भी जायेगा । 

जैसे ही कुमार विनोद के वफ्तर की श्रोर चला, तेसे ही कास्त 
राजरानी के घर पहुँची । तमिक सुस्ता कर बोली--“मुझ पता है 
दीदी || 7) 

/किस बात का कास्सा ?! 

“यही कि श्राजकल गीताजी नये रंग १९ आ रही हैं। 

“लगे रंग पर 7” राजरानों पुस्कराई-«“ब्रद्द रंग कौवध्ा है 
कास्ता ?! 

लम्बी साँस लेकर कानता बोली--“अ्राजकल उसपर प्रेम का 
सवार है। भ्रपता+भ्रपता हृष्टिकोर हैं दीदी ! किसी को यह रंग भार 
से पहले साता है, किसी को बांव में ।” 

“बया कहू रही है तू कान्‍्ता ?” राजराती चकराई । 

मक्ान्ता बोली--पोलह थाने पक्की बात । 

“प्रमाण कमा है / 

/पुर्ह्रा देवर ?” 

“याती कुमार १” 

/हाँ-हां कुमार । चिद॒ठी-पत्री लाभे-ले-जाते का काम कुछ 
से गीताजी उप्ती से ले रही हैं । पता है बहू रोज चार बजे ० 
जाता हैं १” 

'हैंद्रे तो कभी ध्यान नहीं दिया ?” 
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“मैंते दिया है, वहु जाता है गीता का पत्र लेकर दपतर के एक 
बाबू के पास भौर उसका जवाब लाकर देता है गीता जी कोौ--- 
धमभी 

“विश्वास नहीं होता कान्ता ?” बहुत भोल्री है गीता तो ?” 

“भोली भाली झक्‍ल वाले होते हैं जललाद भी; यह शेर सुना है 
दीदी ?” 

“सुना तो है ! लेकिन, यह गौता पर घढता नजर नहीं आवा 
कांता ।” 

"ग्राज कूमार से जरा ढंग से पुूछोगी तो उगछ देगा सारी बातें 
लेकिन मेरा जिक्र मं करता दीदी तुम्हें मेरे सर की कसम !” 

“अहीं-नहीं कान्ता, भजा कहीं ऐसी बातें इस तरह पुद्दी जाती 
हैं ? तू निश्चिन्त रह मैं सब पूछ लूगी |” 

“हु, पूछने के बाद कभी जाने भी मत देवा गीता के घर । गधा- 
पचीसी में चल रहा है लड़का, बिगड़ ने जाय ?” 

“इस बात का मैं स्थाल रखूगी फान्‍्ता !” 

“भ्रच्छा दीदी मैं तों एक काम से आई थी।” कात्ता ने बाल 
बदली--लालाजी, बम्बई जा रहे हैं । दोन्तीत दित क्रमार को 
हमारे यहाँ ही सोने के लिए कहु देता यदि जैठ जी श्राज श्रा जायें 
तो १” 

/हॉ-हाँ, बहु तो श्राज भ्रा जायेंगे । उतका सबेरे तार आ गया है-+- 
भेज दिया कहूँगी |” 


दूःः दिन ग्वारह बजे कूमार गीता के चर पहुँचा । गीता बड़ी 
इत्युकता से कुधार के भाने की प्रतीक्षा कर रही थी । कुगार 
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को देखते ही बोडी-- शाम को तो ते काफी देर से प्राथ-- गुण 
कहाँ थे ?” 

४ नफ्े पीछे पीछे ही था भासी ?! 

'तौ बताप्रो ने कत की क्‍या रिपोर्ट है । यह ऋहा-हतां ' 
जे 4 

फुमार बोला--“ठीफ टाइम पर दफ्तर से भियाते । गाजार ५ 
भोड़ तक कोई खास बात पहीं हुईं ।” 

“बाद में ?” गीता थे सुनते के लिए फान खड़े फिये । 

कुमार ने कहा -- एफ युवती को इन्होंने तमस्‍्से किया ?” 

“अकैली थी क्या बह ?” 

“नहीं दुकेली थी । शाथ में एक श्रादमी भी था ॥” 

गीता को टुछ धान्धि-पी सिली। पूछा-- उसके बाद क्या हुप्रा 
लह्ता ?” 

कुमार बोला--मुह बनाकर बोली--मुम तो श्रत्॒ श्राते ही वही 
हमारे घर ?” 

#बह क्या बोले तब ?! 

“कहने तगे, समय हो चह्ठीं मिलता । दफ्तर में लौटबार पर जाना 
हैँ->खाता खा पीफर मच्विर चला जाता हूँ ।” 

फिर १! 

“उससे कहा--“गन्विर तो हम भी जाते हैं, वहाँ तो तुम दिखाई 
नहीं पड़ते । एफ दिन तुम्हारी पत्नी तो अपने नौकर के साथ विखाई 
वी थी । पहले तुम्हारी भी झ्ल्रक पस्िल्ली थी । बाद में पता सहीं-«- 


कहाँ मूर्तियों में जाकर छिप गये 
“यह बात है, तब तो भेद खुल गया, मन्दिर वाली वह्दी औरत थी । 


भागे बोलो 7 
“झागे यह हुआ कि युवती ने इनसे कहा--पहिले तो रातन्रात 
भर हमारे यहां पड़े रहते ये-->भग तुम बह नहीं रहे ।” 
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“अच्छा, समझ गई पता चल गया । यह बताओ वह कहाँ रहती' 
है | तुग तो गये होगे उसके पीछे ?” 

“बात यह हुई भाभी !” कुमार ने सफाई देती शुरू की-- 
“बापचीत के बीच में ही बह इतका हाथ पकड़कर होठल में ले 
गई ।” 

"तब तुम्हें भ्रन्दर फी बातों का क्या पता चला होगा लहला ?” 

“कुछ नहीं भाभी, भ्रद्धाज जो चाहे सो लगा लो श्सलियत का 
पता नहीं ।” 

“यह तो बताओ्नी यह लोग वहाँ से निकले कित्नती देर में ?” 

/४(क्क घंद्रे के बाद ।”! 

“बाहर ध्राकर तो कोई लेन-देत नहीं हुआ ?” 

“नहीं भीभी, होठल में ही श्रगर कुछ हो गया हो तो मुझे पता' 
नहीं १ 

“फिर तुम उनके पीछे क्यों वहीं गये ?” 

“में चाहुता तो था, लेकिन वहु टैवसी में बैठकर उड़ गये । मेरे 
पास इतने पैसे कहाँ थे (* 

धतुमने संब बता बनाया खैल बिगाड़ दिया । खैर यह तो चिश्चम 
ही हो गया कि गन्विर वाली लड़की परसों वाली वहीं, कल बाली है। 
उसी का पता लगाना है ।” 

“हाँ भाभी, मेरा भी यही स्याछ है ?” 

“भ़्छा अब तुम भ्रहीं कल की तरह से कुछ समंभादारी की बातें 
बत्ताओ ।/ 

पूछो प्ाभी |! 

“पर्व बताी कि वह सपधवा थी या विधवा 

"कुमार कुछ सोचवार बोला-+सुहाग चिन्ह तो उसके हाथ में थीं 
नहीं ॥! 

“बानी चूड़ियाँ कतई नहीं थीं, तो क्या था 
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“वहीं जो आजकल की; फेशनपरस्त युवती के हाथों में होता 
। 7 

ध्यानी ?” 

धडड़े से हाथ में चूड़ियों की जगह एक घड़ी |” 

“अच्छा श्राँखों में काजल कैसा लगाये थी लल्ला 

"दोरों बाला भाभी [” 

गतब भ्ौखें उपकी और भी बड़ी-बड़ी होंगी ?” 

“बिल्कुल ऐसी थीं जैसी किसी कटड़े की होती हैं ।”' 

“झोटों पर क्या था उसके ?” 

“लिपिह्टिक थी भाभी !” 

“और सर पर लल्ला, दो चौटियाँ तो होंगी हो 

"होंगी, लेकित उस्त समय तो जूड़ा बना रखा था और पसमें भ 
किसी पेड़ के फूल खोंस रखे थे ।” 

“साड़ी तो डंडों की होगी-बनाश्सी, था वाईलोस' के 
पहने थी १! ह 
“तहीं भाभी' जा्ेंढ था दाप्टे की थी ।” 
"हाथ में बुआ भी होगा ?? 
“हीं भाभी, हज्ञामों जैसा एक थैला लटका रखा था 


पर ।” 
“कल तो रविवार है, हतको छुटूटी है । परसों यदि 


फिर मिले तो उत्तके पीछें-पीछे जाकर घर का पता लगा के 
लाझो ।” 

“प्रछ्छी बात है। लेकित परतक्षों को पाँच-साप्त रुपये भुभी ज्यां 
दे देना । क्या पता मुभे भी देकथी करती पड़ जाय 7 कहकर हुमा 
खली गया । 

शोभ फी जब कुमार घर लौटा तब राजरानी ने पृथ्धा-- कह 
शैये णे्‌ श्र 


श्ण्ध 


'यों ही एक काम से गया था भाभी [” 

“किसके काम से २” 

'कृमार के मुंह से निकल ग्रया--'गीता भाभी के ।” 

“कहाँ 6 

“एक दफ्तर में ।” 

“पक्तिस के पारा ?” 

“यह बताने के लिये गीता भाभी ने कसम दे दी है ।” 

“यानी बहु तुम्हारी मार्फत किसी को पत्र भेजा फ्रती है ?” 

्राइच्र्य से कुमार बीला--/यह किस' बेवकूफ ने तुमसे कह दिया 
भाभी ? पश्ररे वह तो विनोद भाई साहुब की मुभते जासूसी 
कराया करती है। उप्त मंदिर वाली की चिंदृठी से उन्हें शक हो गया 
है। लिहाजा मैं धाम फो उनके दफ्तर पर पहुँच जाता हूँ भौर दफ्तर 
से घर तक श्राने की सारी रिपोर्ट--यानी बहु किससे मिले या 
उनसे फौत मिला, भादि सब बातें गीता भाभी को दूसरे दिन दे 
झाता हूँ ।/ 

“तब तो यों कहो श्राजकल जासूसी कर रहे हो ?” 

“हाँ भाभी वैसे काम तो जासूसी का ही है, १९ देतीं दो रपये रोज 
दी हैं।” 

#ज्रे, दी रुपये कौत थोड़े हैं और कया किसी की लुटोंगे ?” 

“बुद्ता कौन है हेमरों भाभी ! यहाँ तो जिसने जो कुछ दे दिया, 
मै लिया बरता राम मास पर ही सेवा करदी ।/ 

"ज्ञत्ियों की प्रेत्रों करोंगें तो मेबरा ही पाप्मोगे ।/ हंस कर 
राजशनी बोली । 

कुमार ने कहा--“भेबा लायक तो पैसे छुड्तते ही नहीं भाभी ।” 

“कल भी जाओगे क्या ? 

#क्त तौ बुट्टी हैं। वफ्तर बन्द रहेगा ।” 

०भ्रच्छा कल शाम को काप्ता फे घर घने जाता । जातानी बम्बई 
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जा रहे हैं, वहीं सो जाया करता । यहाँ तुम्हारे भाई साहब आ 
जायेंगे ।” 

कुमार को जवाब वेकर राजरानी का ध्यान गीता की ओर गया। 
सोचा--'चिट्टी इतना रंग लायेगी, यह तो मुझे स्वप्न में भी विष्वास 
सहीं था + ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ श्रौर हो जाय और सारी हँसी 
रोष में बदल जाय । इसलिये अच्छा यही हे कल्न-परसों जाकर चिट्ठी 
का भेद खोलदू' ।” भेद खोलने का निश्चय करके राजराती श्रपति काम 
में लग गई । 
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शा का लाभ लेकर खैरातीलाल मे बम्बई को प्रस्थात किया । कान्‍्ता 

ग्राज सब दिनों से अधिक खुश थी। चलते-चलते लालाजी ने 
समझा विया--“दित में राजेस्र के घर चली गईं, रात को कुमार 
को धर सुला लिया । पैसे पेने का लालच मत करता, रुपथा थेली इस 
छोकरे को दे दिया करता। श्राजकल के छोकरे जरा जबान के चढोरे होते 
हैं--चार पसे दे दो, पीछेन्‍पीले पुछ हिलाते फिरेंगे ।'' 
,. जालाणी कात्ता को परागर्श देकर चले गये। शाम को पाँच बजे 
कुमार कान्ता के घर श्राया | कासता बोली--मिज गई तुम्हें छुट्टी 
गीता के घर से ?” 

हीं भाभी, आज तो उत्तके घर गया ही नहीं। अभी गीड़ी 
देर पहले ही भाई साहब आये इसलिए न भा सफा । दूसरे श्राज उत्तका 
बहु काम भी नहीं था । 

"तुम्हारा भी कोई काम सहीं था वया ?! 

कान्ता के चहुरे पर कुंटिलता आनी पूंच: भ्रारंभ हो गई | भारे 
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बोली--/बोलो, चलते हो सितेमा ) आज तो फूरमत ही फुरसत है । 
हमारे क्षाजन घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं ।” 

“लेकिन भाभी सवाल तो पैसों का है । भ्राप वो तो मालुम ही है 
आजकल ग्रपते राम कंगाल बैंक के डाइरेक्टरों में से एक हैं ।” 

कान्ता बोली---/अरे पैसों की क्‍या फिक्न करते हो। तुम्हारे बस 
'हाँ' करने की देर है; परे मैं दे दूं भी ।” 

“मेरे टिकट के भी ?” 

“हु, तुम्हारे टिकट के भी ।” 

“जुस घर्त पर तो भाभी मैं रोज तैयार हैं ।” 

कुम।र की' स्त्रीकृति मिलते ही. कामता ने प्रपती सजधज शुरू कर 
दी और जितनी देर में एक इुलहिन तैयार होती है. उतनी देर में तैथार 
होकर सिनेमा घर की शोर कुमार के साथ चंल दी । 

कास्ता की सजधज से कुमार का सर्वाग क्रॉप गया । बोला---भाभी, 
सिनेमा में इस तरह सज कर महीं जाना चाहिये ।” 

“क्यों, बया तुम्हें बुरा लगता है ?” कान्ता ने पूछा । 

कुमार ने कहा-- “नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि लौग धृर-घूर 
कर ऐसे देखते हैं मानों 4हु किसी महिला को पहली बार ही देख 
रहे हैं।'' 

"लत श्रपता क्या लेते हैं, देखने दो । देखो न, सद्ति यों ही चलती 
तो लोग समभते होगी किसी ऐरेनरे नत्यू जैरे के धर से ।/ 

कास्ता के उत्तर से कुमार चुप हो गया। कान्ता कहुती रही--« 
+प्ररे, जरा प्ितेमा के पर्दे पर तो देक्षना कैत्तीजसी आती हैं। मैं तो 
उनके सामते पासिंग भी नहीं | श्राखिर वह भी तो भौरतें ही हैं। एन्‍्हें 
तो अपना पार्ट भी पता नहीं कितने भ्रावमिग्रों के सामसे अदा करना 
पड़ता है । सबके सामने बहू वाघ्रती भी हैं, गांती भी हैं, प्रेम-प्यार की 
बातें भी करती हैं, फिर भी लोग उनकी प्रशंसा करते है ।” 

सिनेमा भा घरुका था । कुंमार पाँच-पाँच रुपये के दो दिक्षट ले 


मड 


आया । दोनों हाल में पहुँच गये । 

खेल आरंभ हुआ । वावक एक पर्दे पर याता हुआ दिखाई दिया 
उधर से गाती हुई झाई एक तायिका भर ब्राद में एक फील के किना 
बैठ कर दोनों ने मिल कर गाना शुरू किय) । 

“कास्ता ते कुमार की शोर देखा । बोली---'देखा फुछ ?“ 

/हाँ भाभी, दी रहा है । तुम्हें भी दीश रहा है या नहीं ? 

“दीख तो रहा है । लेकिन, कभी-कभी यह सामने का खम्भा 
गड़बड् कर देता है ।” 

(तब गरदन मेरी झोर को करणों और शोड़ी-सी ९? 

"हाँ, ऐसा ही करूँगी ।” कास्ताते गरदन कुमार की गरदन रे 
टिका ली। पर्दे पर गातेजाते वाथिका ने भी अपगी गरवदत नायक के 
काघे पर ठिकाली | कार्ता बोली-- दिखा, यह हमारी दही वकाम पा 
रहे हैं। उसने भी रखदी गरदन लड़के के कन्चे पर ?” 

“दुख्ससे लगी दोगी भाभी, बैचारी की । दुधली पतली-मरियत्न- 
त्तो हट ह्दी [ 

कान्‍्ता मे एक गम्बी साँस ली। पूछा-- मेरे तरह ही ने ?/ 

कुमार श्रम भी पर्दे की शोर देख रहा था। नाथिका रूठ रही क्‍ 
नायक भना रहा था। कान्ता की साँतक्त में देंजी प्राती जा रही भी-* 
/तु्हें शायद तेल अच्छा लग रहा हैं?” 

और तुम्हें भाभी ?” 

खुभो तो भ्रानन्व नहीं श्रा रहा । देखो न यहु शी कोई खंन हुश्न 
लड़की रूठ रही है, लड़का मना रहा है 7” 

“तब धौर कया होना चाहिये था तुम्हारे स्याल में 27 

'सुलदा, इसके बिलकुल उल्टा होना था तभी तो भ्रानत्द श्राता । 
इसलिए लो में कहती थी कि 'ढकोराला' के बजाय “चरित्र की विश्वियाँ 
फिल्म श्रष्छी रहेगी |” 

“उसे बाद में देख लेंगे--+रात तो क्षपत्ी हीं है भाभी !” 


॥ 
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"हाँ, यह भी ठीक रहेगा ।” 

फान्ता की हृष्टि पुनः पर्दे की श्रौर गई । नायिका रास्ते पर आँ 
चुकी थी भौर अब नायक की गीद में थी। कास्ता में अपनी रही-सही 
गरदन का भार भी कुमार के ही कन्मे पर डाल दिया । 

कुमार बोला-- “तुम्हें तो भाभी बड़ी दिक्कत पड़ रही है । इससे 
तो बेहतर यही है कि प्रीट ही बदल लो ।/ 

'नहीं-नहीं, मेरे सर में जरा द्दें-सा है । इसी तरह रहने दो ।” 

/फिल्म चल रही थी | एक से एक बढ़ कर कामुक हृधय शा रहे 
थे | तायक कहे रहा था--- तुम्हारे बिता मैं दुनिया भें नहीं रह तकता 
माला [ 

उच्चर गाना कह रही थी--गालां एक विन तुम्हारे ही गले की 
भांला बनेगी राजू, बरता इस' साला के दाने दुलतियाँ में विश्धवर 
जायेगे ।” 

“सुन रहे हो ये दोनों क्या कह रहें है प्रापस में ?” 

“सुत्र रहा हूं भाभी [” कुमार की दृष्टि पदें पर थी ।” 

हृह्य पर हृए्य बदले । हब नायक नाथ्रिका एक सदी किनारे 
दिखाई दिये । नाथक बीला--“भाला ! मेरी माता !” 

ताथिका फुएफुसाई--राज़ू ! फिर बाहो--मेरी साला !” 

जायक ने श्राझा का पालन किया--"मैरी' साला ! मेरी प्यारी 
माला ![” 

लम्बी सांस लेकर माला बोली-+विरिया पर णद्वावी श्रा रही 
2] राजू [ए 

राजू बोला-- सागर में ज्वार था रहा है भला !/ 

मात्रा मे राजू की श्रोर देख कर कंहाल-' दरिया में लहरें पढ़ 
रही हैं राजू ।” | 

हम हृएयों से कांस्सा वा विवेक छुप्त हीता जा रहां थां। कुमार 
से बोली--+सुत्र रहे हो जबाव-सवाल ऐसे होते हैं /” 


११६ 


बड़े ध्यान से भाभी ?” कुमार ने बिना काप््ता को ओर देखे ही 
कह दिया । 

“तुम्हारे बिल में भी ऐसे ही लहरे उठ रही है क्या ?” कात्ता ने 

छा । 
कुमार हूँग पड़ा--/मैं क्या कोई दरिया हूं भाभी । वह तो नदी 
की बतत कह रही है ।” 

“बाक कह रही है--मरा सुनो तो सही ध्यान से ? किस को 
कह रही है |” 

“अ्रर्छा, भरत की आर ध्यान से सुन गा ।” 

पर्द पर राजू फिर बोला-- माला ! क्‍या हमारा यह सुनहरा 
संग्ार कभी नहीं बसेगा ?! 

माला बोली---“चलो राजु--कहीं हर चलो, जहाँ हमारे अलाता 
कोई हो ही नहीं । वहीं बसेगा हमारा सुनहरा सगर । 

“खाक बसेगा ?” कुमार के भुह से सिक्त ग्या--“श्ररे बयां 
दो ही अनों से संसार बचा करता है । दो से तो एक मुहहला भी नहीं 
बनता 

“तुम कुछ नही जानते ?” कहकर काप्ता ने कुमार की और 
देखा | छघर राजू ने माला के हाथ पफड़ै--'तव बया भाग चले माला 
कही ?” राजू ते माला के हाथ पकड़े-पकड़े ही पूछा । 

/हाँ राजू । यहाँ जोग हमें जीने नहीं देंगे १” माछा ते फैला 
सुना दिया । 

राजू बोला-- माला, हमारे भागने से तुम चरिवरन्दीन ठहुराई 
जाझ्ोगी ?” 

"कौ ठहरायेगा राजू ?/ माला चकराई | 

“समाज ।” 

वही समाज, जिसमे एक सत्तर यर्ष के बुशूढ़े के साथ गा ध्रजाप्र 
मु काँधा है ?! 
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“हां, माला वही समाज ।” 

“तषा उस रामय कुछ नहीं दिखाई ऐसा था उसे ” 

“नहीं माला, इसलिए कि नारी के लिए भी रमाज-संहिता' पुरुष 
समाज ने ही रची है। वह पढें में होगे वाले पाप को पाप नहीं मानता 
माला !”! 

“जहेकिन, आखिर यह पाप चलेगा कब तक राजू ? 

“ग्रह भविष्य बतायेगा माला ?” 


“जहीं। इतनी इंतजार प्रत्न मारी नहीं करेगी। वह समाज को 
यथोजित्‌ उत्तर देगी राजू ! सलों हम कौटे में चंतकर शादी करेंगे । 
में उनको प्रंब भी चाचाजी कहती है ।” 

माला के इतनों कहते ही एक झोर से प्ावाज श्राधी है-- 

“मैं हुँ ही चाचाजी [” 

दोनों चौंकते हैं। एक वृद्ध हाथ में वेंत लिए प्रकट होता है--- 
“माला, यह नो धलाकतामा । भ्रव तुभ स्वतंत्र हो भौर यह लो मेरी 
वश्तीयत ! मेरी जायदाद सब तुम्हारी है | (प्रव मुभे भगवान्‌ के यहाँ 
भुंह दिखाने के लिए कुछ थोड़ी रामाण की सेवा करने दो । इसे 
सुधारने दो ।” 

"बहीं चाबाजी, यह सब्र ढकोसला तो वहीं है ।* 

'मह्ठी बेटी | ढकोंसला नहीं सच है ।” 

खेल खत्म हुआ । कास्ता कुमार के साथ धर भाई । इस खेल ने 
उसके हुदय के तारों को भंक्षत कर दिया था। भन में शुदबुवाई--« 
गया खैरशापीलाज भी मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार कर सकते 
हैं ?” मंत्र ने बहा--/नहों, उतकी सारी बातें ही ढकोसल्ना होती 
हैँ । 

फास्ता को चारपाईं १९ चुपचाप देख कर कमार ने पृछ्धा--+धुर्हेँ 
फिल्म कौसी लगी भाभी 
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“गड़ने तुम बताओ ।” कात्ता ने झल्हा सवाल कर दिया । 

“मुझे ती बड़ी मजेदार लगी भाभी !” 

“जो घीज तुम्हें मजेदार लगती है। वह घझुभे मजेदार यों स 
लगेगी ?” कास्ता फिर विषेकहीय हो चली । उतने फिर पूछा 
“लेकिन लल्ला, यह तो बताश्रो तुम्हें इस फिल्म में मजा झाया कौनसी 
जगह ?” 

कुमार ब्रोला--“उस जगह भाभी £ जहाँ राज़ कह रहा भा-- 
“पाला मैरी माला ! कहने का ढेग क्या लाजबाब था | 

कारता मे समझा कुमार पर फिल्म का प्रभाव पड़ खुफा है। अतः 
सारपाई पर लेटे-लेटे ही गोली--ऐमे भहों, वैसे ही बताम्ी। यहाँ 
झाकर जैते राजू बोल रहा था ।” 

फुमार कात्ता के पास प्राकर उसकी ओर मुँह करके बोता-- 
“माला, मेरी माला !” बोल कर उसने कान्ता से पूछा“ और 
तुम्हें भाभी कौत सी जगह फिल्म श्रच्छी लगी ?” 

कान्‍ता बोली--मुझे तो उस जगह श्रानरद श्राया जय गाला ने 
कहा--“मरे राजू, मैं तुम्हारी ही है ।" 

“हुँ, मुझे भी उसके कहमे का ढंग बड़ा प्रच्छा लगा ।” 

"हंग तो सिद्यागा जाता है उन्हें | तुग भी वोी-चार बार इसी तरह 
कही तो सीख जाग्रो ।” 

“कसे भाभी |” कुमार ने पूछा । 

“कान्ता ने बाहा -- यों समभी,-- 

“मात लो मैं भाज्ा हूँ, तुम राजू हो |” 

“मान लिया भाभी 

तुम भी वैसे ही कही मुक्त से जैसे राजू माला से कहता भा 

“कुमार ने कह दिपा-- तुम, मेरी ही माला । 

“हुम भेरे ही हो राजू !” वाहुकर कास्ता ते कुमार का हाथ पयाढ़ 
कर प्रंपनी भीर खींच लिया । कान्ता का पित्रेक भ्रत्तिम संत भी तोह 
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चुका था| चाँद बारमा कर बादलों की श्रोट में छिपा | शहर के घष्टे 
ने बारह बजाये और बाहर से लाला खैरातोलाल ने दरवाजे पर 
दरतक दी--“परे, जरा खोलता बैठक, सो गयीं वया ?” 

लालाजी की शावाज से कान्‍ता की भागी हुई बुद्धि लौद आयी। 
फलेजा घक से रह गया। कुमार को जल्दी से चाबी देकर बोली--- 
“जाओ खोल शभ्राओो जल्दी |” 

कुमार जैसे ही बैठक खोलते गया तैसे ही कानता चीख उठी--- 
“हाय दैहया, सर गई । हाय रो मरी रे ! श्रे सेरी तो जान मिकली 
जा रही है।” 

लालाजी घर में थ्रा चुके थे । कान्ता लेठे से बैठी हो चुकी थी । 
आँखों पर हाथ रखे थे । लालाजी ने पूछा--बया हुप्रा जी, परे 
बताभी तो सही ?” 

“हाथ, राम, भर गईं ।” कान्‍्ता फिए कराही । 

लालाजी को पस्तीना आने छगा-- अरे कुछ बतांग्ों तो सही । 
पता नहीं मैंतरे श्राज किस कम्बस्त का मुह देखा था| सथुरा में गाड़ी 
का पहिया पटरी से उतर गया । मेरा तो बम्बई का कास भी ऐण्ड 
हो गया उलहे घर को लौठना पड़ा। भौर यहाँ तुम बीमार हो 
ग़्थीं 7 

/हाग्र रे राम, बड़ा दर्द हो रहा है ।” 

“फ्रहाँ, बताश्ो न जहदी 

"शरोँख भें किरकिरी गिर गईं है न्लालाजी !/ 

असलना भत ? श्रब्रे देख बया रहा है छोकरे इमाल लेकर कपर 
का पलक खोलकर निकाल जल्दी ।/ लाक़ाजी ऊपर की शोर वेखकर 
बोले । 

कुमार ने सगाल ज्रेकर फान्ता के गाल से अंगूठा लगाकर उंगली से 
दूश्चरा पलक उंदावा। श्ाँख वी कोर पर मान चुभाथा । बाद में कान्ता 
से पुछा--विकल गयी भाभी ?” 
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“इसमें थी ही कहाँ, इस भ्रांख में है ?” कात्ता ने कुगार का हैं| 
दूसरी आँख से लगाकर एक लम्धी सांस खींची । लाढाजी धबराक 
कुमार से धोले--/इस तरह गहीं, यहों पर बैठवर भराहिरता ये ० 
घारपाई पर बैठ जा ।/ 

कुमार ने वहीं पर बैठकर फिर गाल पर शभ्गूठा लगाकर उगरी 
कास्ता वी. पलक खोल झमाल से किएकिरी तिकालनी शुरू की । 

कान्‍्ता चीखी-- हाथ राम, मरी रे ।” 

“निकली नहीं भाभी ?” कुमार ने फिर पूछा । कान्‍्ता बोली 
“तुम से पलक ठीक से छुली ही कहाँ है जरा तगढ़े हाथ से “ 
तभी तो छुसे |” 

ठीक पस मितरठ बाद फान्ता की किरकिरी तिकली | लालाजी ह# 
भगवान्‌ फौ धन्यवाद देते हुए कहा---/श्रॉख्च की किरकिरी बड़ी नकती। 
देदी है जी !” 

"हाँ जालोजी, पता नहीं यहू कब तक दुःख देगी |! कान्ता का। 
द्वाथ भ्रव भी भ्रांखों पर था । 

लालाजी ते प्रावयासत विया--“ब्रथ ज्यादा दुःख नहीं देगी 
मिकल चुको है न?” 

(पस्िषाल तो चुकों है लेकिन पीड़ा तो छोड़ गई ।” 

“आँखें बच गई यही बहुत है जी ।” छालाजी समझाने लगे । 

कात्ता दाँत पीसकर बोली--- इससे तो फूट जाना ही प्रख्छा था 
पीड़ा तो में होती ।/ 

काश्ता को कराहुती छोड़कर कुमार प्रपति घर की शोर तल दिया 
कान्त। उमाल की झोद से जाते कुमार की देखती रही भर हाय मरी, 
हाय मरी भी करती रही । जाला खैरातीलाल मल पर मुंह भ॑ 
रहे थे । 
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विधार बीता, सोगपयार ब्राया | क्षाम के चार बजे गीता से पाँच 
रुपये ज़ैकर कुमार विनोद के दप तर पर जा लगा। तिग्रत रामय पर 

विनोद दफ्तर से घिकला । कुमार लुकता-छिपता उसके पीछे चला । 

सब्जी मण्डी तक कोई विशेष घटना नहीं घटी । दोनों प्ागे-पीछे 
चलते रहे | लैकित, जमे ही स्टेशन की प्रोर का गोड़ भ्राया तँसे ही एक 
रिक्शा कुमार के पास से सरे से निकल गया और विनोद के पास पहुँच 
कर शक गया । कुमार रिकशें को रुकता देखकर ४क खम्बे को आड़ लेकर 
खड़ा ही गया । 

शिक्‍्शे से एक पतली-दुबली एक सुन्दर लड़की उत्तरी | उतर कर 
बिभोव को हाथ जोंडे । कुमार ने श्रमनी डायरी निकाछी श्रौर लिख 
लिपा-'पहले हाथ लड़की मे जोड़े । 

उस समय कुमार और विनोद के बीच छागग २५-४० भण का 
फासला था| इस फासले' के बीच कोई ऐसी प्ाड़ नहीं थी जहाँ जाकर 
कुमार छिप पके । जतः काफी प्रयत्व करने के बाद भी कुमार यह पता 
नहीं ऊगा सका कि भ्राज की लड़की भी कल वाली ही हे था भौर कोई 
दुसरी है। सम्भे की भाड़ में खड़ा कुमार दोनों पर भ्राँखें गड़ाये रहा । 

लगभग आधे धण्टे तक दोनों में घुट-शुट कर बातें होती रहीं। 
कुमार केबल इतभा देख पाया कि बातों में गग्भी रता के स्थान पर हास- 
परिहास ही श्रधिक है । 

ग्राप घंढे बाद बातों का, श्रस्त हुआ । विनोद का बढुभा खुछा, 
कुमार की भ्राँखें चौड़ी हुई'। लड़की ते नान्तुच को लेकिन वित्तोद ने 
जबरदस्ती लड़की का पर्स खोलेकर उस में रपये डाल ही दिये शरीर 
बहुपा फिए लड़की के हवाले कर दिया । 

रुपये लेकर लड़की ने खड़े-खड़े एक चिह॒ठी लिखी और विधोव की 
जेब में डाल दी । कुमार मे सब कुछ तोट कर लिया---दोमों के 
वरस्पाव कुछ रुपयों भौर घिट्ितियों का लैंत देस भी हुआ ।/ 

ल्‍ है. लागा, स्टैदन चलोगे 7” छड़की ते एक ताँगे वाले को प्रावाण 
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दी और कुमार को बिजली के खम्मे से चिपका छोड़ कर दोनों 
की श्रौर उड़ चले । 

कुमार ने रुपये, चिट्ठी भौर स्टेशन की ओर जाते से यह भ्रशुगाव 
लगा लिया कि विनोद भाई कम-से-कम घण्टा श्राधा धण्टा तो घर श्रंभी 
लौठने नहीं । अ्रत: यह रामाचार कल की वजाय आज ही भाभी को देवा 
चाहिये । 

बस जैसे ही वे दोनों स्टेशन की झोर चले, तेसे ही कुमार ने रिक्शा 
पकड़ा और खट से विनोद के घर जा पहुँचा। गीता खाना बनाने की 
तैथारी कर रही थी । 

पसम्रय के पूर्व कुमार को सवारी झाती देखकर गीता का गाथा 
ठनका । समझ गई कछ गड़वड़फाला जरूर है इसलिए रसोई पर से 
लिकल कर--/बैठो लह्ला, बेठों लल्ला ४” कहुती हुई बाहर तिल 
भाई । कुमार के बैठो पर पूछां--'आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ बता 
रहा है, शायद उस चोट्टी का पता लगा लिया तुमने ?” 

कुमार बोौला--“लगा तो लिया था | लेकिन, वह तो उन्हें भी थे 
झ्ड़ी 7 

“कहाँ ?” चौंक कर गीता ने पूछा । 

कुमार बोला- स्टेशन की झौर । 

“स्ठेदान की श्रौर ?” गीता ने बुहरावा । 

“हाँ हाँ, स्टेशन की श्रोर |! 

“दोनों साथ-साथ ?” गीता क्ॉप रही थी । उसकी हृष्टि ० कै 
चेहरे पर थी । 

कूभार बोला---'धाथ-साथ की बात कह रही हो, भरे भाभी दोनों 
बिल्कुल एक तांगे में गये हैं।” 

/भागतरे के इरादे से तो गहीं गये १?” गीता मे उरते-जरते पूछा । 

“थत्ु राम जाने ।7 

“सब तुम क्‍यों नहीं पग्मे उनके पीछे-पीछि ?” 
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कुमार बौला--“भला मैं क्या करता भाभी वहाँ । मान लो, वह 
दोनों शहर फो चल दिए हीं तो, क्या में भी चल देता ? मैने तो झापको 
इतला दे दी है। चाहो तो श्राप अभी चली जाओ ।” 

“बही कल वाली थी व ? पहले यह तो निदचय हो जाय |” 

“यह मैं ठीक से तो नहीं कह सकता भाभी ) फिर भी मेरा स्याल 
यह है कि झाण की कोई नई हो थी । क्योंकि मोटाई में प्राण वाली कल 
वाली से पतली थी ।” 

“चेहरा कैसा था ? पता तो चेहरे से लगता है दीक ।” 

“चेहरा कहाँ दीखा मुझरे--मैंने महज कमर ही देखी है उसकी ।” 

“तत्र तुम्र यह दावे से कैसे कह सकते हो कि कल वाली नहीं थी ?” 

* भहुतनसी बातें हैं भाभी !” कुमार सकुचाता हुभा-सा बोला । 

“प्रसंसन 7! 

“तजाकत को ही से लो ने !” 

“अच्छा, पहले पुरी रिपोर्ट तो सुनाभो । बाद में सवालों का जवाब 
दो । उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा ।” 

कुमार ते रिपोर्ट सुतानी शुरू की--- 

“स्टेशत की भोर से बिजली की तरह सर्रठे से रिक्ते में लड़की प्राई 
और भाई साहब के पास प्राकर उसने रिविशञा रुकतां दिया।" 

“बह छुद ही शकी थी इन्होंने झावाज दी थी, जरा सोच कर 
बताओ्री |" 

“झ्रावाज नहीं दी थी, मुझे याद है ।” 

“क्रिसी तरह का इशारा किया हो ?/ 

"हाँ, पह ही सकता है भाभी |” 

“झ्छा भागे दगांत करे ।” 

'रिविशी के एकते ही उसने भाई साहब को हाथ जोड़े ।” 

“इनसे भी पहुंचने /* 
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प्झँ ॥ 2 

“फिर क्यो हुग्ना 

“फिर वही खुपर-फुसर हुईं जिसे में सुन नहीं सका ।” 

“हाव-भाव से तो कुछ पंता चला ही होगा ? खेर, भव तुम ६४ 
से मेरे कुछ सवालों का जवाब दो ।” गीता ने यह्‌ कहकर सवाल शुझ 
किये ० 

“चुम्हारे खयाल से उसकी उमर कितनी होगी ?” 

“अठारह के इधर-उधर भाभी !” 

"ऊंचाई कितनी भरी ?” 

“तुमसे एकाध मुट्ठी कंम होगी ।” 

“बातें किस ढंग से हो रही थीं दोनों में ?” 

“हंप्-हँसकर भाभी |!” 

“दीनों हँस रहे थे ?” 

“दोनों, शौर बह भी निःसंकोच । 

“बह श्राँसें भी तो मचा रही होगी लल्छा ?” 

“बह भ्राँखें तचा रही थी या काम मचा रही धी--यह में नहीं | 
पाया भाभी ! लेकिन ऐसा मुझे जरूर लगा कि वह थी इसको कोई 
युराती जानी-पहुचानी ।7 

“ग्रह ती धाफ ही है। बस बड़ी है मन्दिर धाली । कहीं जे। गही 
होगी, सोचा होगा इत्तला देती चलूँ कही भटकते ते फिरे ।/ 

“बात तो कुछ ऐसी ही' लगती है भाभी मुझे भी ।” 

/यह तो बत्ाो इन्होंने कुछ पैसा-बैला तो नहीं दिया छिताल 
कभी क्रहा हो लो खच की कमी पड़ जायेगी । कुछ दपये लेती जाभो 

“परे हाँ, दपयों की बात तो में भूल हो गया था। एक सुर 
नोद उसके माता करते भी उसके बदुए में खोंस ही' दिए |” 

/संत्र 7” भीता को काठनसा मार गया । 


कुमार ओला---ुम्द्ारे रार की क्रम भाभी | नोट लैकर उसने 
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कागज पर कुछ लिखा झौर इसकी जेब में डाल दिया ।” 

/लल्ला, बस सारा मामला साफ हो गया। मैं कहती न थी कि 
रुपये दिये होंगे । बदले में वह प्रपता पता लिखकर दे गई होगी--जहाँ 
गई है सौत !” 

“बह प्रृक्े भी पता नहीं है उत्तमें लिखा क्या है। लेकिन यदि 
इन्होंने वह चिहृठी फाड़ी नहीं तो इनकी जेब से चिदृठी पकड़ी जा सकती 
है ॥! 

“खयाल मेरा भी गही है। पधाज़ भगर लौट भाएँ तो फैसला कर ही 
लिया जायगां ।” 

कुमार रिपोर्ट देकर धर को चल विया। गीता ने पानी की बाल्दी 
उठा कर चूल्हे में डाल दी । 

गीता जैसे ही चुल्हे में पानी डालकर मुड़ी विभोद में घर की 
घहुलीज पर पैर रखा | खाली बाल्टी गीता के हाथ में भी । साली 
बाल्दी देखकर विभोद बोला---'भ्राज तो शगुन अच्छे नजर नहीं भा 
रहे कृए 

“बयों कि यहाँस सब्दिर है--न रेलवे स्टेशन ! तुस्हारा घर है 
और भीता तौकराती है ।” गीता जवाब देकर चत्न दी । 

“में तो पहुले ही कह रहा हूँ धगुन अच्छे नगर त्रद्दी भरा रहे 
हैं । तुम्हारा यह डेढ़ गज ऊपर चढ़ा हुआ माथा भी यही बता रहा 


गीता तड़प उठी । बोौली-- जिसका माथा नीचा ही भौर टमाटर 
की तरह वमक रहा हो--वहाँ जाइये । मेरा तो जैसा भगवात्‌ ने बना 
दिया, पैसा ही है ।” | 

विनोद भीता के उत्तर से समक गया कि मामला मं भीर है । भ्रत्तः 
बॉल[-- मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने से पहले बराये मेंहरबानी 
अभिभुक्त कौ बा्जेशीट दो सुना दो कि उसने वय्योजयां क्‍झपराध 
किये हैं 7 
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विनोद के मिवेदन का गीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बोली 
“ग्राप जैसे देवता पुरुष भल्ता क्या अश्रपराध कर सकते हैं झौर श्रा 
व्यभिचार की भ्रपराध कहु भी कौन सकता है !” 


वया मतलब है ? 

गीता ने उत्ती लहजे में उत्तर दिया--“मतलब बतलाने का 
हैका नहीं ले रखा है ।” 

“तो ऊठपर्टांग बकने का ही ठेका ले रखा हैं कया ? 


गीता के व्यभिचार' शब्द पर विनोद तुनक उठा । बोला-+ |, 


हाँ-हाँ, जो मर्जी भ्रायेमी बकूगी--मेरी जनब्ान पर पान्रन्दी 38 


सकती । पावन्दी उसकी जबान पर लगाना जो छुम्हारी लगती 
॥ 47 

“बहु लगती-बयती है कौम, था यों ही धके जा रही ही 

विनोद की उत्तेजना शने; शंनें: ऊपर की धभोर सरकती' आ 
थी । उधर गीता के उबाल की भी यही हालत थी। बोली---/मैंते 
है उसकी छदी---जानो तुम, जिसके पीछे हुम हिलाते फिरते हो । ऐसे 
रहे है जैसे जनाब कुछ ४ 

इतना कहुकर गीता मुड़ने छगी | विनोद बौला--+ तुम क्यों जे 
हो, में ही चला जाता हूँ ।” 

गीता उकती हुई बोली-- तुम चले गये तो वह वेखांरी 
रहेगी पुर 

“कौन बेचारी 


| 


ने 


३ 


ः 





“बह्दी मेरी तौत, मन्दिर वाली ! यही थो चिट्िठियाँ लिख-पिं' 


कर जुतों में सरका जाती है !” 
#मेरे पूतों में ?" 
“ता, जी मेरों में ?” 
गलत बात है। गेसा मेरे साथ कमी किसी ने महीं कियो । 


विचोद के प्रतिवाद पर गीता बोली-- मेरे पास सबूत है, भापी 
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नहीं हैं । थोड़ा पढ़ना-लिखना भी जानती हूँ।” गीता बोलती रही । 
विनोद हूँ-हैं करता रहा । 

“मुझे तुर्हारी एक एक-दिन की यतिधिधि का पता है। किस दिन 
क्या कर्म किया तुसने ?” 

“कर्म क्या, कुकर्म कहो ।” 

“झलर क्या शुभ कर्म थे वह 

“थया प्रमाण है तुम्हारे पास ? 

"प्रह पड़ा प्रमाण ।” गीता ने यही मन्विर ताली चिट्ठी विनोद के 
भागे फिर फेंक दी । विनोद ने पढ़ो । चेहरा उत्तर गया | 

विनोद के कुछ बोलने से पहले ही गीता बोल उठी-- पाप के सर 
पर चढ़ते ही गर्दन लटक गई । अभी तो पाप ने बोलता भी शुक् नहीं 
किया है । दसीलिए जाते थे मे मन्दिर । जरा भगवान्‌ के दर्शन कर 
ग्राओं । यह नहीं कहा उस छिंताल से दो बातें कर झाऊ | देया री 
दैया, भगवान्‌ के स्थान पर और यह पाप १” 

पीता"! विनोद के भुह से निकला । 

गीता बोलती रही---महोदग, गीता मर घुक्की। उसको लाश 
तुम्हारे मकान से जा रही है । रखना उसी नौटंकी को जाकर यहाँ 
झ्र्थ्र । 

बिनोंद मे साहस बढठोरा-- “गीता यह चिट्ठी जाली है। में तुम्हारी 
कममभ खाने को तैयार हूँ मैं पहले भी कह चुका हूँ ।” 

“हॉ-हाँ, मेरी कसम तो खाभ्ोगे ही ; में ही सटक रही हैँ तुम्हारी 
श्राँखों में ।” 

“अपनी खाने को तैयार हैँ! यह चिट्ठी कोई शरारत है। विश्वास 
करो गीता [”! 

“बह शैराफत का पर्दाफाश है ।” 

'बिदत्राप्त करो गीता !” घिनोद ने मीखी गर्दन करके भर्राये 
गले से फिर कहा । * 
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गीता बॉली--“वहु दित छद गये जब खलौलखां फास्ता द या 
करते थे | अध भी धोखा देना चाहते हो क्यों ? श्ररे तुम तो श्रव गाौधे 
के जिंदे हो, चन्दे हो, तारे हो झौर पता महीं क्या-क्या हो ? गिल 
ग्राश्रो बेचारी से । चले जापो इसी गाड़ी से ।” 

“मैं कैसे विध्यास दिलाऊ तुम्हें ?” 

“सफाई की कोई आवश्यकता भहीं । तुम्हारा घर तुम्हँ भुवा' 
मैं चली । 

गीता फिर उठी । विनोद ने हाथ पकड़ कर रोका । बोला 
“देहुतर होगा पहले मामले की छात्रबीत करणों । उसके बाद फिर 
फँसला करना गीता [” 

“खूब छावबीम करली । कई दिन से कर रही हूँ । तुम इतने 
घुके ही कि तुम्हारे उठने की भ्रव कोई उम्मीद नहीं रही ।' 

“तुझे क्‍या छानबीन की मुझे भी तो बता दो ।/ 

“सुनो प्रतरसों तुम्हें एक छिनाल भिली । बहुत बेर तक * 
मठक कर तुम दोनों की बातें हुई' । हाथ णुड़ें जैसे किसी बड़ी बहुच को 
जोड़ रहे हो 

/हाँ, परसों एक पोरतने सुझसे रास्ता पुछ्ों था।/ बिनोद| ते 
स्वीकार किया । 

गीता आगे बोलौ--- दूतरे दिन भ्रपने किसी दुसरे यार के ताथ एक 
भर और र॑ग्ीली तुम्हें मिली । उसे लेकर तुम होहल' में गधे । पंटे बाद 
वहाँ से निकले । बड़े गिले-शिकवे हुए दौनों की भौर से । पहले तो राति- 
रात भर पड़े रहते थे, श्रब भुल गये । जनाब कहु रहे बे-+भणजी फुरसत 
ही नहीं मित्रती, दपत्तर में क्राम बहुत है। मत्विर चला जाता हूँ। के 
थी जी वह ? तुम्हारी क्या लगती धी--कहूँ दो बहुन थी ।” 

कक तो नहीं, भांधी लगती थी। दोखताराम की पत्नी 


“होटल ही रहा था मिलते को । बिना मिले इतता दिल्ल हुई 
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था तो क्या घर नहीं भरा सकती थीं तुम्हारी भाभीजी ?” 

“बहु लोग भ्भी देहराबूत से क्षात्रे हैं ।” 

“ठीक है, जो कह दो ठीक है। किसी को दोल्तराम की बहु 
पताश्रो, किसी को धन्ताराम की बहम बताझो । 

परे साथ चलकर इस्ववायरी करलो।” विधोद ने फिर साहस 
बढीरा । 

गीता पर फिर भी कोई, प्रभाव सहीं पड़ा । बोली--“ मुझे जरूरत 
क्या पड़ी है। एक दो हो तो इच्कवायरी करूँ भी--सैकड़ों रांड इकढ॒ठी 
हो रही हैं तुम्हारे पीछे तो ?” 

“पक भी नहीं है; गलत बात हैं ।” 

"एक को तो अभी-प्रभी छोड़कर भा रहे हो स्देशन पर ।” गीता 
ने जवाब दिया | 

विनोद बोला--/बह तो तुम्हारी बहुम थी।” 

/हाँ थी, सब भेरी बहन दी हैं । कोई तुम्हारी भी है इनमें ?” 

“परी भी समझा लो 

“दो ब्रहुत को ही रुपये दिये होंगे श्राज--मुदृठी भरकर पये-्नये 
नीढ ?! 

“हीं, बहू तो तुम्हारी बहुत को विए हैँ महू मेरी बहुन' नेंही भी ।। 

“दिये जाझ्ो मुझे ब्या--माँख फूटी पौरगई। में चली।” यह 
कहकर गीता ने सामान बाँधना शुरू कर दिया। विनोद बोला“ 
“अच्छा जाती हो तो यहां से संब कुछ ले जाप्रो--मुझे कुछ नहीं 
चड़िये ।*' 

गीता ने कह्ा---“प्यवाद, मैं लो जवाब' घुक्कुगी भी नहीं--भापका' 
सात्ान आपको भुवारक |” 

“गीता | पोब सो“ अभी समय हैं।” विनोद की पुनः औष पाता 
धुरू हुप्ला | भीता की उत्तेजना ज्यों की प्पों थी । उसकी सूरत से साफ 
ऋणक रहा धरा त मैं तेरी, व तू मेरा ।' 
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“तांगा ला दू--कहो रायके पहुँचा आऊ ?! 

“कोई, जरूरत नहीं है । में झापक्षी सूरत से बहुत प्रसन्न हो | । 
झ्रगर एक दिन भी इस घर में रहें''**** ।! 

“तो मुझ पर लानत है।” 

दरवाजा खुला झौर राजरानी ने प्रवेश किया । बहुत देर से 
दीवार की ओट में खड़ी राजरानी गीता और भिनोद के वाकथुद्ध को 
झानन्द ले रही थी । 





शुणी की सूरत देखते ही दोनों षपक से रहू गये । चेहरे फकक 
गये मानों दोतों ही एक दूसरे की चोरी करते पकड़े गये हों । पित्तों 
में बिना दुभ्ा-सलास किये ही झपनी गिरी हुई गरदन और भी नीचे 8 
तरह गिरा ली, गोया किसी पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हो । गीशा ने 
मरे मत से' राजराती की झोर एक क्षशा दुकर-ठुकर देख कर कहा 
“झाप्रो जीजी |” 
राजरानी बीज्ी--मैं तो झ्राई, लेकिन तुम्हारा डोसा वि 
चला ?! 
गीता ने रुभ्ासी ह्रीफर जवाब दिया-- दमशान की श्रोद दीदी !” 
“इतनी रात में ?” राजराती' ने पूछा । 
गीता मे कहा--” हाँ दीदी प्रत्न मेरा दुनियां में रह ही क्यों गया है?” 
गीता को भ्रधिक छेड़ना उचित ले प्मकझ कर राजरानी ने ब्िततों 
की भौर मुख किया--«“भर्यों महाद्यय कौमसी दुनियां में हो ?” 
विधोद मे भी गरवत लटकाये-लंटकाये ही जबाब दिया---/अभी त 
तो भाभी यहीं हूँ ध्रागे की राम जाते ।” 
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“तब तो यों समझू कि श्राप प्रभी श्रपने किसी पाप को 

भ्रायश्चित कर रहै हैं ?” 

तपाक सै विनोद बौला---/ठीक समभी--बिलक्रुछ यही बात है ।” 

“लेकित कौन से पाप का भैय्ये ?? राजरानी ने फिर पुछा---“लिपाने 
की बात न हो तो हमें भी बता दो। कहते हैं दान भौर पाप बताने से 
प्रात्रे रह जाते है ।” 

“छिपाने की कोई बात नहीं है भाभी ! इस समय तो में केवल 
शादी के प्रप का प्रायश्चित्त कर रहा हैं।” 

विभोद के चुप होने से पहले ही गीता उबछ पडी--/इसका 
प्रासविचत्त भ्राप क्यों करने लगे, बहु तो मुझे करता है--मेरे धर बालो 
को करना है, जि्होंते श्राप जैसे महापुरष के गले में शुक्ष जेसी कुलक्षिणी 
की लठका दिया ।” 

विनोद ने उत्तर दिया--गसी उपाधियाँ धारण करते का चाव 
हो तो श्राप धारण कर सकती' हैं । मेरी भोर से तो यहू किसी को नही 
दी जाती ।” 

गीता ते मोर्चा फिर संभाशा--“प्रापकी मोर से तो महज नोट भौर 
विट्टियाँ दी जाती है | उनमें क्या लिखा होता है, भ्राप जाते ।* 

विनोद बोला--'विह्वार कीजिये उनमें यह उपाधियाँ नहीं होती |” 

"धह उपाधियाँ तो भेरे लिए है, उ के लिए क्‍यों होने लगीं ।“ 

राजराती दीनों की ओर बारी-बारी ते देखकर मुस्करा रही थी। 
बोली-- “क्षाबाश, मुझे माजुम हो गधा आप दोनों ही वाकू-युद्ध में 
प्रवीश है । लेकिन क्‍या मैं जान सकती हूँ इस चोब-भिड़ाई का फारण 
बथा है ?! 

“मेरा दुर्भाग्य दीदी २” गीता बोली। 

“मेरी बदनसीबी भाभी !” विनोद ते जबाब दिया। 

“यह दुर्भाग्य भौर बदनसीबी कब से झ्ामी झाप लौगो के पात् १” 

“जी थोड़ी देर पहले भाभी | विनोद ने गरदन उठाई । 
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गीता ने कहा---“अरे सिर तो पता नहीं कब से सवार थी ।” 

“और तुझे पता ही नहीं चला ?” राजरानी ने पूछा । 

गीता बीली--/नहीं जीजी, गृझे तभी पता चला जब मेरी | 
हटने लगी ।”” 

“पाप वो मैने किये हैं--तुम्हारी गरदन क्‍यों टुटते लगी?” 
बविमोद मे गीता की ओर मुख किया । 

“इसलिए कि उन पापों की भागीदार में भी हूँ ।” गीता बोली । 

“ग्रयछा' भिद्वान्त है तुम्हारा--करे कौई भरे कोई---मरे, जौ 
करेगा, बैसा फल पायेगा ।/ 

“फल तो घुझे पाना है महाशय भ्रापकी करनी का ।/ 

४ मे पाहये ?” घित्तोद फिर तमका । 

गीता फिर शडकी---/हाँ-हाँ, नहीं पाऊँगी । बहिक अ्षव मेरे कर्मों 
का फल' तुम पाश्नोगे ।” 

राजरानी मामला बढ़ता देखकर घबरा गई। बोली--'भ्ररै, कुंछ 
बताग्रो तो सही झानिर बात क्या है )” 

विनोद बोला-- इन्हीं से पूछ लो 'भा बैल मुझे मारा बानी फहावेप 
कर रही हैं ? ' 

गीता बेंठे से यड़ी हो गई---"मुफ्त से तो पूछे ही तो । खुद बताते 
शर्म श्राती है भ्रव । पराई औौरतों के पीछे दुग दिलाते फिरते ही 
मश्जिद में १” 

बजाय इसके कि विनोद कुछ जवाब दें, राजराती बीली---'छी- 
बहुत बुरी बात है बाबु यह तो । इससे बड़ा तो दुनियाँ में कोई पीप 
ही नहीं ।” 

विनोद मे राजरानी को रोकते हुए पहा--बिलकुल गचछत वा 
है। मात का सर मे पैर''** ४ 

“हहरो-ठहुरी, में बताती हैँ ।” गीता ने. जिभोद को रोक दिया। 
ब्रोज्ी--जीजी, एक नहीं हजार घिनाल पाल रफी हैं इन्हींते। श्र 


डर 
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तुम्ही बताओ इस घर में फिर मेरी जरूरत क्या है ?” 

“बिलकुल बेसि२-पैर की बातें क्‍यों करती ही गीता !” इससे दिन' 
हमारी-तुम्हारी शादी को हो गये, चार दिन पहले तो मैं देवता था और 
झाज सब कुछ हो गया । 

/हाँ, तब मैं भुल में थी--पत्ता नहीं चला था ।” 
गीता के जवाब पर विवोद नें पुछा--“अ्ी क्या पता चल गया तुम्हें ?” 

"यह थोड़ा पश्चा चत गया ? 

राजरानी ने गौता तो रोका तो विनोद बोल उठा--खाक पता 
चल गधा ? झपती आँखों से देखा कुछ तुमने ?” 

ग्रीता ने राजरामी की भोर ध्रुहु करके कहा-- पूछता जीजी, वह 
मन्दिर बाली क्या इनकी जीजी लगती है ? 

“क्ौत प्ररिदर बाली 7/ 

बिनोद के इतता कहते ही गीता भर्माथी--“ कौन भनच्दिर पाली, 
बिंट॒ठी हाथ में लिए बैंठे हैं प्रौर इतने पर भी' उल्टा चोर कोतवाल को 
डॉट कौम मस्दिर वाली ?“ 

"अच्छा तो किसी मन्दिर वाली से इसकी जात-पहचाव ही गई 
है 7 राजरानी ने अनजान बतते हुए पूछा । 

गीता ब्रोल्ी+- हीं जीजी, बल्कि यों कहो कि मम्दिर में किसी' 
से जनाब का दोह्ताना हो गया हैं ।” 

५यहु बाव है ?” राजरानी की दोनों की खेड़छाड़ में फिर आर 
धाते लगा । 

गीता ते जवाब दविधा--“यहीं सका बात कहाँ उकती है। उसके 
अलोजा और ने जाने कितनी हैं । किसी का हाथ प्रकड़ कर 
होटल में ले जा रहे हैं, किसी को स्टेशंत की और लटकाये ले जा रहे 
हैं। किसी को किसी दीरत के पाप्त भेज रहे हैं।" 

अतब तो मो तमश कि बाहर का जरा व्यभिषार इन्हीं १९ झ्ोकर 
केचित हो गया है 7” । 
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राजरामी की बात सुतकर गीता ने कहा-- शहर का बयां, वेश 
भर का समभो दीदी !” 

राजरानी ने पूछा--“भ्रच्छा यह मामला किसी तरह से खत्म भी 
होगा था नहीं ?” 

बढ़ स्वर में गीता ने जवाब विशध्ा--“अ्रभी खत्म हो जाता है---मह 
नो खत्म हुआ ।” भीसा उठकर दरवाजे की शोर चलदी । 

राजरानी मे हाथ पकड़ लिया “नहीं गीता, बेवकूफी मत करों ।” 

प्रपना हाथ छुट्ाते हुए गीता बोली--'कसम खा घुकी हूँ दीदी, मैं 
गपनी जिह नहीं छोड़ा करती । श्रव इस घर में एक मिनट नहीं 
१हूँगी । १ १॥ 

राज्रानी मामले को संगीन देखकर समझ गई कि श्रव बाप को मे 
खोलना थुरा होगा । अतः गीता का ह्राथ परकड़ेन्पकड़े धोली -«' कहो 
विनोद क्या कहते हो 

विनोद प्रममता-सा होफर बोला---“ मैं, कया कहूँ भाभी |! यहू शब 
जा रही हैं, तो जाने दो । भोड़ी देर बाव से भी भ्रपतना काला गुहँ करके 
पहों निकल जाऊंगा । 

राजरानी ने कहा--"मिकल तो जाभोगे ही, मेकिन पहले मिद्वाई तो 
खिलाते जाओ | उध् द्वित जो छा्ते लगाई थी ?* 

घियोद वो उस दिन की शर्ते याद श्राई । बोजा-- भाभी, तुम 
जीती में हारा । भिछाई तुम्हारी खरी ।” 

गीता दोनों का मुह ताक रही थी । 

राजरानी बोली--“अथ नखरे तुम भी खत्म करदो गीछा | कोप॑- 
भवन को छोड़कर रततोई भवत आबाद करी । शायव पधभी पक जाता 
भी नहीं बसा है तुम्हारे घर ।! 

"जिसको भर जगे, बनाये--मुभे क्या 7” गीता का क्रोध पधापूर्ण 
था । लेकित राजराभी की बातों से बहु हैरान थी। 
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राजराती दोनों को प्राइ्चर्यंत्रकित करती हुई बोली-- “गीता, बह 
भन्दिर वाली तो मैं थी ।” 

“गलत बात है जीजी ! भला में कैसे भात सकती हैँ । इन दोनों 
के पत्रव्यवह्वार का साधन तो एक दूसरे के जूते; सैडिल बने हुए हैं।" 

“मेरे पास भी तो हैं सैडिल है ।' 

राजरानी के उत्तर का गीता को विदवाप्त नहीं हुआ--“तुम वो 
महज फगड़ा मिटाने के लिए यह सब अपते सिर ले रही हो | गैकित 
जीजी ! यह फगड़ा मेरे घर से जाये बिना समाप्त होने बाछा 
नहीं ।” । 

राजरानी ने अब वियोद से हुई द्ाते की सारी कहानी ज्यों की त्पों 
भीता को सुतादी कि कैसे उसने पत्र लिखा और किस तरह कुमार के 
जूते में चुसाया कि जिपसे उसे पता तुम्हारे धर ग्रा और फहीं जाकर 
लगे। | 

गीता को प्रन्न भी विश्वास नहीं श्राथा । बोली>-मान शो पत्र 
का पता पहले ही चल जाता तो पत्र झूठा सिद्ध ही जाता । पर' में फोसे 
मान छू कि पत्र तुम्हारा लिखा था ।” 

विनोद के चेहरे की जी धीरे-धीरे उड़ रही थी और उसी प्रकार 
उप्तकी गर्देत भी प्लाहिस्ता-आहिस्ता' ऊपर उठ रही थी । 

राजराती बोलौ--+ऐसा हो जाता तो भौर हुयकंडा अपनाथा जाता 
पहुरहाल शर्ते तो मुझे ही जीतनी थी 

धगालत बात है।” गीता ने फिर कहा--“पदि यह चिट्ठी भी 
तुम्हारी मामली जाय तो पह श्रस्य भौरतें कौन हैं? सब कोई तुम्दीं 
तो नहीं हो ।/ 

विनोद सम्न्न गया कि झंब भ्रासमात से, गिर कर खजूर पर अटको 
हैं। भगवान इससे शौर नीचे सरका दे । अतः हिम्मत करके बोलान+ 
|बहु इसकी भौर कोई बहुन होंगी, उनका भी पता किसी अन्‍किसी 
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दिन चल ही जायेगा । 

“बानी सारी दुनिया तुम्हारे ही पीछे पड़ी है । बढ़े ल्‍ घने 
ह्ठो मा 

विनोद में जात पड़ चुकी थी | बोला--“अआपने मेरा देढ़ापन 
देख लिया है । किसो ने करदी होगी भूठ-मूठ शिकायत ।” 

“शिकायत नहीं, मुझे तुम्हारी एक-एक दिन की हरकत का पत्ता 
है। एक-एक कदम का हाल बता सकती हूँ और श्रभी बताया भी है ॥ 

“सका मतलब है कि तुम मेरी जासूसी कराती हो-“लैं 
किससे ?” 

गीता ते जवाब दिया--वयों बसाके नाम । में त्तो काले चोर 
कराती हैँ ।' 

भौता के उत्तर से कुछ देर विनोद श्रुप रहा । पोच॑ता रहा। गो 
के बाद बोला--समफे गया, समझ गया--तुम्हारे काले घोर की भी ॥ 
मुझे क्या पता था हजरत मेरे ही ऊपर जासूस तैबात हुए फिर रहे हैं ॥ 
मैं तो प्मक्षता था कि छुट्टियों के दिन हैं, बाजार में भटरगएती को च॑ 
झाता होगा ।/ 

“क्षौत्र चला श्राता होगा ? क्‍यों किसी को खामणाह बदनाम कर 
ह्ो पृश 

विनोद तपाक से बोशा--और कौन, बही तुम्हारा काला नो 
कुमार ! तभी वह मुझे दी-सीन दिन से बाजार में दिलाई देता था 
वही मेरे यहाँ श्रानें से पहले श्राया भ्रौर फुक मार कर मिकेसल गया 
दरवाजे में तो उसकी और सेरी दुझ्ना-सलाभ भी हुईं भी ।” 

#तब क्या वह इसी काम से श्राथा था। पहाँ बाते के लिए 
उस पर पावत्ती है ?” गीता ने पूछा । 

विनोद से कहा--पावन्दी तो नहीं है; लेगित यह मैं दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि भ्राज बह अपनी रिपोर्ट देने ही आया था ।। 

गीता मे फिर पूंछा--पर्छा भागा भी था तो कौन सी गलत वा 
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कहदी उसमें | तुम किसी झुड़ेल को स्टेशन छोड़ने नहीं गये थे ?” 

राजरानी गीता के इस उत्तर पर हँस पड़ी--“हुईल को ; बड़ी 
हिम्मत है तब तो इनकी ?* 

गीता मे कहा--/चुईल तो मैं कह रही हूँ, इनके लिए तो वह 
लालपरी होगी । भला यह झुड़ेल कैसे कह सकते हैं ?” 

विनोद ने गीता को टोका--“/पहुले सुन तो छो वह कौन चुड़ैल है, 
लिसे में छोड़ने गया था | मैं कसम खाकर कहता हूँ किसी चुड़ेल को 
कं छोड़ने नहीं गया । हाँ तुम्दातीे बहन नीता को अवश्य छोड़ने 
गया हूँ ।” 

गीता ने मु बना कर कहा--”'हाँ जी, सभी नीता हैं । नौता को 
ही शायद हरे-हरे नोट भी दिये होंगे ? गीता ने ही शायद बंदले में 
प्यार भरी चिटूठी लिखकर भी दी होगी 

बिंटुदी की बात पर विनोद चौक उठा। बोला-+ “दी तो थी पर 
यह पता नहीं, बह प्यार भरी है था दुतकार प्री--पढ़ ही नहीं 
पाया में |! 

“और शायद सो भी गई हो ।” गीता ने वाषय पूरा किग्रा । 

विनोद बोला-- “जोई पयों जाती, देखता हुँ ।” कहकर विनोद 
उठा । जेब ढहोली। चिद॒ठी मिल गईं । विन्तोद मे गीता की झोर 
फेंके हुए कहा--“ली पढ़ लो छुड़ेल की चिट्ठी | तुम उसकी लिखाबट 
भी अच्छी तरह पहचानती हो |” 

गीता में चिदृढी खोली । घुप-छुप पढ़ता शुरू किया । लिखा था-+- 
४जीणी के धरशणशक्षमलों में सीता कां समश्कर ।” गीता का चेहरा 
हल्का हो गया । सांस रोककर गीता ते आगे पढ़ा“ जीजी, क्षमा 
करना । भापके दर्शन करने की बड़ी इच्छा भी । कल से मेरी परीक्षा 
आरंभ हो जायेगी । राष्ते में गाड़ी गेट हो गई फिर भी हिम्मेत करके 
शक रिवशां लेकर भागी । लेकिन राशी भें जीजाणी दिखाई दिये उसे 
कातीं में कई मिनट पिकल गये । दूत को समय किए ही गयी थी। 
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सन मार कर जीजाजी के साथ स्टेशन लौट गयी इसलिए ल्‍ के 
दर्शनों से वचित हुईं मैं जा रही हूं । तुम्हारे लिये यहाँ लौध्ने पर 
उन्होंने शाल मेंगाया है । ४०) रपये मेरे मना करने पर भी णीजानी 
ते दे दिए । मैंने भी इसीलिए मे लिये कि शायव भुझे ही फापी 
पड़ जाय | 
“घर पर भाभी नहीं हैं, मायके गयी है । भाई साहब ने चतत 
समय कह दिया था कि गीता को भेजती जाना । इसलिए आप जल्दी धर 
भली जाना। मैं भी परीक्षा देकर लौटती बार भाभी को लेती श्ारऊँगी । 
श्रापकी छोटी बहुत--- 
चीता ।” 
“क्या लिखा है चुड्डैल ते ? गीता को चुप वैज्ञकर विनोद ने पू 
गीता जल-मुन गई--'मुह संभाल कर बोलो--खबरदार प्रगर 
मैरी बहन फो फिर कभी ऐसे कहा । 
विनोद ने कहा--“में तो उस चुहैल की कह रहा हूँ जिसे मैंने थे 
वियें । उसे ही स्देशन छोड़कर झाया हूँ । बदले में उसमें प्यार भरी 
चिट्ठी मुझे थी । तुमते श्रपते जासुस को इसीलिए इसतास पिया 
दिया भी है या नहीं या थो ही टाल दिया ?! 
“तुफहें|क्या, दे या न दें--हुमरा वैधर है । ऐसे-ऐसे काम भी उ 
हम न लेंगे तो भौर किससे लेंगे।” 
गीता के इस उत्तर से विनोद हँस पड़ा । धोल्ा--“ठीफ है जी, शत 
देवरों को और काम ही क्या है ? मैं तो मंहण इसकिए बह रहा है कि 
तुमने इताम ने दिया हो तो मैं ही दे हू ?” 
“वे दो, मैं मना कब कर रही हूं। कभी रखे हैं चार पैसे उस 
हाथ पर । भले हैं प्राज बर्शीदा' देने । 
राजराती दोनों की बातें सुनकर भ्ुस्करा उठी । विनोद में शग 





'मैंसे तो भाभी उप्तके क्षिए एक इनाम चुन शिया है। लैंकित 
इनाम पर भी मुझ से ज्यादा झ्णिकार इसका ही है। भाहें तो दे दें 4! 
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"मैंने हाथ पकड़े हैं क्या तुम्हारे कभी जो भाज पकड़ेगी। जो 
मरजी ग्रासे दे दो ।” गीता ने कहा । 

विनोद बोला---बस तो समझ लो, में तो भ्रपनी ओर से दे ब्ुुका । 
आगे तुम जानी ।/ 

गीता ने पूछा-- “क्या दे छुके ?” 

भक़रड़े की जड़ ।” विनोद ने कह दिया । 

कौनसी भागड़े की जड़ !” उत्सुकता से गीता ते पूछा । 

विनोद मे जबाब दिया--“वही' नीता ! मेरी राय शें वही इस 
जासुप्त को सॉपकर इसकी सेवाओ्रों का उचित पुरस्कार दे दिया जाय । 
क्यों भाभी ? 

राजराती बोली--/तुम' जागो भैया ! तुम दीतों को माया तो 
प्रपरम्पार है। जरा देर में 'तु मेरा, न मैं तेरी' भौर जरा दैर में 'तु मेरा, 
में तेरी ।” 

“तब बया तुम यही चाहती थीं भाभी कि हमारी रोज इसी प्तरहु 
बजती रहे ? भरे मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी लदपद हो ही 
सही सकती ।” 

राजरानी ने कहा---अच्छा यह बाते है । देख लेना फिर ; यह 
तो छहला एक ही लटका भा--जाये वित्त । फिर झकड़ते हो ?” 

“होबा-तीबा भाभी | मैं तो यों ही कह रहा था । श्रव डबल 
मिठाई क्षाने की तैयारी करलों ते ?” 

“आये भाभी को मिंठाई खिलाने वाले । दो घंदे से बैठी हैं और 
पानी तक को पूछा नहीं, पह खिलाएँगे मिठाई ?” 

गीता का जवाब सुतकर विधोद बौला-- यों जी मैंने तो नहीं 
पूछा भौर तुमने ?” 

' तो खाता बनाने जा रही हैं जीजी के लिए । बाजार की सड़ी- 
गली चीज बयों खिलाने ।/ कहुकर गीता रसीईघर की भोर श्रलदी । 
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शूग्ूता के सन-मन्दिर का पत्चित बगागे रसने के लिये ताला "रा 

लाछ ते उसफो प्रयूति धार्मिक बिंययों पर ही कैलित कर 
के लिए धंत-मस-धन से पुत्र: प्रयत्त शोाराभ कर दिया । लाणाजी मे । 
ही मत इस बारे में जन वष्पुपरों का प्रापिष्कार तिया था पह गुज 
तीन थी । इन बस्तुप्रों की शखना में प्रथम स्थाव चिच्रकला 
वारतुतला को प्राप्त था । श्रर्थात्‌ बाजार रे देवी-वैबताओं के चिय 


चारों और देवी-देवता ही तदा विराजमान रहें । दूसरा स्थान उर्हे 
भक्तिकाल के याहित्य को दिया था जिशमे गौता, रागायण, भहा+ 
और सूरदास की परदावलिययाँ आदि थी; श्रौर तीसरा स्थाग एक |! 
वादी को दिया था जो कान्ता की चाहे जो समभे, मेफिंग लैराती॥ 
को भ्रपना पौता प्रवश्य रामभे । 

इन वस्तुओं में और सब वस्तुएँ तो लालाजी को सुलभ थीं, ने 
वादी ही एक ऐसी बच्तु थी जिसका मिलना धह पंछित सम रह 
बरयोंकि कहर की दादियों से तो वह धादी से पहले ही परिचित थे । हरित 
उनको नौकर रखकर कान्ता की रखवाली कराना सेत को सरवों 
हवाते करता था। रही रिप्तेदारी की बात, वहाँ कहीं दादियाँ तो ४ 
उन्‍्हँ किसी भाभी धक के भी जीवित होने की संमभ्भाषथा नहीं 
श्रतः लालाजी ते दादी के प्रष्म को रामआसरे छोड़कर पहुले बाण 
सुस्ते लाना ही तथ किया । 

एक दित बहु वुकान से उठे भौर एक तत्वीर वाले की दूका 
पहुँचे । व्रस्वीर बाला लाज़ांजों के धरित्र ही नही, जीवसचरित्र £ 
प्रच्छी तरह परिचित था । उस शत था कि अपने शात के श्र 
लालाणजी का. जनसाधारण ही नहीं, भ्पितु बहुत सी बातों में आषि 
सुनियों तक ते गतसेंद है । वस्तुतः यही कारण हैं कि इस प्र 
छात्राजी संझास आश्रम की भोर न जाकर पुंतः भुहत्थ भ्राशी 
और सुड़े भसे । अतः उससे अ्रतुभान लगाया कि लालाणी की भई पहनती 
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घर में है, स्वयं रक्षिक तबियत के प्रादगी हैं, निश्चय ही मन भड़का 
तस्पीरें पसन्द करेगे | इसलिए वह आ्रादरसहिलत लछालाणजी का हाथ पकड़ 
कर पहले उस कमरे में ले गया जहां ऐसी मन-भड्धकाऊ तस्वीरों के चमूने 
टेंगे थे । 

एन भसूनों में नण्त, अद्धेतश्त ओर कोई-कोई पूर्णोरूपेण सरत नारी 
चित्र रीपार पर लटक रहे थे । लाछाजी बड़ी श्रद्धा के साथ श्ाँखें गड़ा 
गड़ा कर उनके नग्त ध्ंगों का श्रपत्ती वृद्ध तरंगों से सत्संग कर रहे 
थे । जिश पारी चित्र पर लालाजी की ललचाई हृष्टि भ्रटकती या 
भदऊकी, दुकावदार तुरन्त बोल उठता--'स्रेठजी, जरा देखिए तो 
पके क्षीमे की क्या सुन्दर बनावट है । सुभांसमह्लाहं, श्रपने ढंग की 
मिरादी तस्वीर है ।” 

लाक्षाजी हाँ कहते । 

हष्टि दूसरे चित्र पर डालते ही दुकानदार फिर घबोछता-- देखिए 
न वेशी क्या हैं, मोर को भी मात कर रही है । जी घाहता है धंटों 
इस चेणी को देखकर नेत्नों की ज्योति बढ़ाई जाय ।” 

दुकानदार बीलता रहुता--'बाउ्तव में जिन घरों में इन पर्वाग- 
सुभ्वरियों के चिन्न होते हैं, साक्षात्‌ इन्द्रलोक नजर भ्राता है वह घर ।” 

दृकानवार की सौंदर्य का वशत करते छोड़कर छात्रजी घीसरे 
चित्र की ओर खिच जाते । दृकानदार फ़िर प्रागे बढ़ता--वैसिए न 
इस चित्र की जंघा ! माद्युम होता है चित्रकार में कालिदास के ग्रत्य 
वदकुत्तक्ष' का गहन अ्रध्ययत्त किया है । नारी ज्ञान के महान लेखक 
पब्रात्सायन' ते जिस प्रकार की सौंदर्भभयी तारियों के सुन्दर अंगों का 
बर्सात किया है, हाँ पर उराके बशत आप प्रत्यक्ष कर रहे है ।” 

दुकांववार ने लालाजी से पुछा--कहिए उत्तारो यह 7 

हीं, छुछ धामिक चित्र दिलागो ।” लालाजी अपनी गर्दत ध्रुभा 
कर बीक्षों | 

“जाप शक र-पार्चती की क्रीड़ा पसत्द करेंगे था करंट जोपी-लीलारं 
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पृकानवार ते भिराषा के स्वर में पूछा । 

लालाजी बोले--शगवत्‌ लीला ।” 

“बानी विष्णु-लक्ष्मी क्षीर सागर विलास ?” 

“हाँ-हां, वह्टी जिसमें लक्ष्मी भगवान के पैर दबा रही है ।” ल|नाजी 
प्रसन्न हो गये । 

पसप्रक्त गया श्राप धामिक चित्र चाहते है ।” 

“पदक | | 

“श्ाइये ।! 

लालाजी को दुसरे कमरे में ले जाकर दुकानदार ने “यह 
साविनी सत्यवात चित्र है--प्राया पसन्द ?” 

"हाँ, श्रौर दिखाओो ।” 

“यह शंकरणी तपस्या कर रहे है।” वृकानवार में जालाजी का 
ध्यांत दूसरी शोर लौंचा । 

“डीक है |” 

“और यह रही श्रापकी मनपसन्द तस्त्रीर लक्षौीजी भगवान के 
चरण दबाते हुए ।” 

लास्‍्लाजी खुश हो गये । बोले--और किसी देवी“देवता की हो तो 
बह भी दिखादी ।” 

“अ्यूवत ऋषि की भी है | कहिए तो विद्लाऊ 

/॥४हुसे दो उसे भाई ! वह तो जमाना ही बदरू गया । अब कहाँ 
रहे हैं ऐसे बैच जी प्रादमी की काया पलट दें । न हो इसकी चढनी में 
वह घाकत रही । बेकार फी बातें रह गई हैं।” 

लालाजी' के चुप होते ही दूकानदार बोला---भीराबाह |पश्चन्द 
करेंगे ” 

ज्ञाजाजी में पूछा--“बहीं न जिससे अपने पत्ति को छोड़कर 
किसलजी' की सूर्ति को ही अपना पति सात लिया था ?ै! 

जी हाँ, बह्दी कं 
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“डसे भी रहते दो ।' 

#इन्द्र-राभा का कोई चित्र दे दु १” 

“नहीं भाई, उसकी जप्रह यदि कोई नरक-चित्र हो तो बंधवा दो ।* 

“पुरानी विचारधारा की तस्वीरे है यह तो सेठजी । नया जमाना 
इन्हें पसन्द नहीं करता । बिकती ही नहीं, इसलिए हमने छपवानी ही 
बन्द कर रखी है। सच मानिये इनसे ग्रधिक तो फिल्म भ्रभिनेत्रियों 
को तस्वीरें बिक जाती है । 

“जमाना बड़ा खराब शभ्रा गया है । लालाजी ने समर्थन किया। 
श्रागे बोले “यही शीशे में जड़वाकर बाँध दो जरा ज्रत्दी ॥7 

चित्र-संग्रहु लेकर छाज्षाजी एक शिल्पशाला में पहुँचे। दुकानदार 
का अनुमान पहिले यहाँ भी वही रहां जो पहले का था। बोछा-- 
“सेठजी' तांत्रिक-क्राल की बहुत-सी भूर्तियों के भ्राधार पर हमने 
संगमरमर की सूतिर्या बधवायी है, श्राइये पसमद कीजिग्रे ।” एक कमरे 
में ले जाकर फिर बोला--'देखिये त, यह है उड़ीसा के भन्दिर 
की नारी-मूर्ति की नकल ! कितना सुन्दर गोल सीना है और कितना 
श्रच्छा हाथ में शीणा लगता है इसके ?” 

“हाँ।” लाज्लाजी ते गर्देव हिलायी। देकानदार दूसरी सुर्ति के 
पास पहुच्र छुका था--+'यह देखिये एक प्रजन्ता को भरूर्ति के चित्र का 
नभूना ॥ क्या था भारत का तांतिकयुग---आँखें बन्दकर कारीगर नारी 
के अग-अंग को छेगी हथोड़े से बनाते थे ।/ 

लालाजी ने है' किया। दुकानदार समझ गया सूर्ति मत को चुभी 
नहीं । भागे बढ़ा। एक मूर्ति के आगे खड़ा होकर बोला--यहू 
गुण्तकाल की मूर्ति कौ तकल है। इसके गंर्मकोटे भाग पर दृष्टि डालिये 
प्रौर उसमें पड़ी हुई मेसला को देखिये । लगता है किसी वन कत्या को 
मेघला पहीं, कांगविव ने कमर से ही बाँध दिया हो ।/ 

उकता कर लोलाज़ी बोते---“वेया कोई बुद्ध भगवान या किप्ती 
अन्य वेवता की धु्ति तहीं है प्रापके यहाँ ? 
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"क्यों नहीं ।/ दूकानवार लालाजी को भागे ले चला । रामने की्‌ 
और दिखाकर बोला--/गह शंक्रणी विशुल गाये फैलास पर तपस्या 
कर रहे हैं और यह हैं माता भवानी हुर्गा शोर वे सामने हैं. विष्णु 
भगवान्‌ [! 

“दीक है, तीनों मूर्तियाँ पैक करादो ।” लाजाजी ने ग्राज्ञा दी । 

कास्ता के मस-मम्दिर को पवित्र रखने की सारी सामग्री है 
जब ऊालाजी घर भागे उस समय कान्‍्ता रसायनश्ाला के सामने वे 
बाल काला करते के खिजाद को पालिश संगझ कर प्रपते रोबिलों पर 
रगड़ रही थी। | 

आज दोपहर से ही उसका गन उचाद हो रहा गा। कभी छाताजी| 
पर क्रोध श्रांता, कभी कुमार थी याद श्रात्ती तो कभी जगुना थी | 
प्रांखों के कमकशन का सीन उसकी तिगाहों के श्रागे पृ जाता । इसी 
बीच में जब वह एक बार लाला के पूर्वजों को मन-ही-मतर श्रद्धांजलि 
दे रही थी, लालाणी की रतायतशाला की उसे याव आगी। सोचा एवं 
द्विष लालाजी कह रहे थे कि इस अत्मारी में गला ठीक करते की 
मिठाई भौर जुते की पालिश रखी हुई है । तब क्यों ते उच्त मिठाई की 
द्राई की जाय ? यही सोचकर कास्ता उठी । अलमारी सोली भौर ख्यक्ष 
प्रा का डिब्बा लेकर उप्तथा जायका लिया। बोली--“धांकई मिठाई क 
जायकः तो भच्छा है। यानी दवाई की दवाई झौर मिठाई की मिठाई ।' 
थोड़ा-सी च्यवनप्राश खाने के बाद उम्तकी 'हृष्टि डिब्बे के मेजिल्त पर गई । 
काला ने पढ़ा । लिखा था---“बक्तिवद्ध के व्यवतप्राश, गुप्त परमणोरियो 
तथा बुढ़पे को भगाने का एकसाब अव्ेह / 

“अच्छा, यह बात है। में भी तो सोचा करती धी कि ऐसा! 
बयां गला हो गया जो रोज ही खराब होता है भौर रत को ही इस 
दवाई बगाई जाती है । यह एक दित महीं कहा कि मुढ़ापा हुए 
की फिराक में लगा हुमा हुँ--खूसद कहीं का !” काप्ता मे शिब्या २ 
दिया । डिंब्वा ' रज़कर पहले तो लौह चली । फिर क्षोचा जब प्रश्षमाती 


| 
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शहर 


को भोला ही है तो पालिश भी करलू' सैडिलों पर । 

कपड़े शाफ करने का बच भौर अपने काले रैडिय लेकर फान्ता बैठ 
गयी और खिजाब की वीशी खोल कर उसे अपने सैडिल्ों पर लपेटना 
शुरू कर दिया । 

“क्या हो रहा है महारानी जी ?” श्रपत्ती श्रलमारी के आगे कास्ता 
की पालिश करते देखकर लालाजी ने पूछा । 

"कुछ नहीं, री डिल भद्द हो रहे थे' । मन में थाया में ही वालिश 
करलू |” 

लालाजी ने पूछा--- फिर यहाँ भ्रन्‍्पैरे में ही क्यी कर रही हो ? 
प्रागन में क्या श्राग लगे गई ?!! 

कान्ता ब्ोली--! बाग लगी न पाती बरसा । अलमारी खुली थी । 
जरा देर के लिए क्‍या बाहुर जाती 7” 

“प्रलमारी******।” लालाजी गिंटविदाये । 

कानता ते उसी लहुजे में कहा-- 'जी हाँ, जरा गला भी खराब था । 
मुर्भ याव भा गया गला ठीक करने की मिठाई ऐो हमारे घर में ही रक्ती 
है क्यों बाजार में पैसे फैके । भरत: १हले तो मैंते गला ठीक करने की 
थोड़ी-सी मिठाई खाई "वाकई है तो जायवेदार |” 

“और अ्षत्र पालिश कर रही हो ?” लालाजी कास्ता के छुप होते 
ही बोल उठे । 

कान्ता ते जवाब दिया-- यह तो श्राप देख हो रहे हैं ।'' 

लालाजी कुफला गये । बौने--- "कुछ तो जाक-बलाय घर में पढ़ा 
रहुते विया करो । खानमेन्‍पीने से पहले उक्त तो पूछ लिया करो । 
कितनी मिदाई जा ली, जल्‍दी बताशी ?” 

“ओोड़ी-पी ही तो खाई है । तुम्हें क्यों चिन्ता हुई 7” 

“इसलिए कि वह मिठाई तुम्हारे खाने की वहीं थी ?/ 

'प्रयी 7 

“कु तो विधा थौरतों को लेहीं सावो चाहिये ?” 


(डर्‌ 


“और पालिक्ष भी कया श्रादमी और श्ौरतों की । ह्ठी 
श्राने लंगी है ? 

“यह क्या पालिश है जिसे तुम से डिलों पर लीप रही हो ?” 

०गजीष बातें हैं लाझाजी तुम्हारी । कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ । 
उस दिन कह रहे थे इसमें गला साफ करने की मिठाई और जूते को 
पालिश है। थब इसमें भी सौर त-मर्द का फर्क डाल विया । पहले ही 
बयो ना कह दिया था ?* 

“क्या कह देता ?” लालाजी ने रुक्षाई से पूछा । 

कान्ता बोलौ-- "यही कि इनमें व मभिठाई है, ते ख़टाई-- बुढापा- 
भगाऊ चटनी' है--व्यवनप्राश ? 

लालाजी के मुख से सिकल गया--! हाँ [” 

कान्ता ते फिर पूछा--“और यह पालिदा-सा क्या है ?” 

लालाजी धीरे-मे बोले---घ्विजञाब ।/ 

“तभी तुम्हारे बाल विभिन्न रंग बदलते रहते हैं । फल भी में. यही 
सोच रही थी कि छालाजी के बाल फल तो बिलकुल काले धै--मेरे सि 
भी ज्यादा काले, रात में ही के सफेद-सफेंद से ही गये ।/ 

“कुछ याद-सा फरके कान्ता फिर बोली -- प्ररे हाँ, मैंने 
कहा भी तो धा--भापके बाण रात-रात्त में ही पोते पीके से सफेद 
गए । तब सरापने कहा था कि रात को बाहुर सीने की बजहु से इस 
नजला पड़े गया है।” मैंने फिर कहा घा--'यह नजला कैसा है थो था 
के ऊपर व्‌ पड़ कर नीचे पड़ा है। मजला तो ऋर पड़ना चाहिये था | 
कात्ता भागे बोली-- बालों पर नमला ऊपर नही, तीजे ही पड़ा कर 
है। इंसी' तरह एक दिन तुम्हारे बाल मुझे कुत्ते वे धालों की तरह मे 
लोहरे रंग के लग २है थे ।* 

“जरा मिसाल तो प्रकल से दिया फरी ।/ शिश्ष मत से जाला 
ने कहा । 
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व मुझ उक 


वीक, 


ह्कन्क 





कान्ता बोली--मेरी अ्रकल' पर भी तो नजला पड़ गया है 
लालाजी । 

शलेकित, फिर भी तुम्हें मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव करना भाह्ििये 
जो एक प्रच्छी पत्नी भ्रपने पत्ति के साथ कारती है। समाज से मुझे 
तुग्हारा सार्गवर्शक बगाया है कास्‍्ता [” 

लालाजी के उपदैशों से काम्ता चिढ़ गई । बौली---' मैं प्रापके कदमों 
पर ही चनत्न रही हूँ और कल से जो कगी रह गई है उसे भी दूर करने 
का प्रयत्ष कहूँगी । लालाजी खुद हो गये । कासता कहुती रप्ठी--- बात 
यह है झापने धुढ़ापे में बिवाह किया" *।/ 

बीच में ही कानता फो रोककर लालाजी' बोल उठे---कौन कहता 
है, मेरे बाल तो सहज तजऊछे की वजह से सफेद हो गए हैं ।” 

कातता चीक्ष उठी--पहुले घुत लीजिये, आपने बुढ़ापे में विवाह 
कि बाद जवानी वापस छाते के तुसखों का प्रयोग शुरू केर दिया । बतः 
में भी यही सोचती हूँ कि मान लो किसी कारणवश मुझे भागे भी 
आपके कदमों वर चलना पढ़े तो अभी से द्वी क्यों न तैयारी करलू 
सवा जवाम' बने रहने की । 

मो समफा नहीं ।” अगमनेन्े होकर लालाजी बीले। 

कास्ता गरमाती रही--रैं रामझाये देती हूं। मात नो मुझ भी 
श्रापकी तरह किसी कम उम्र के लड़के से शादी करनी पड़ी मी यही 
होगे अपनाने पड़ेंगे ।/ 

फास्ता का बह उत्तर सुनकर बालाजी माथा पकड़कर बैठ गये [। 
शोचने लगी पिता धार्मिक साहित्य जाये भौर उसका मित्य वाद 
कराये इतके विचारों को बदलता असंभव हैं। पद्ि इसे पत्िनक्षता बनाना 
है तो रामायण आावि का पाठ चित्य कराता ही पढ़ैगा' !” 


कूकते से लौटकर पहला प्रश्म जो राजेल्त गे राजरानी से किया, 
था--कहो, रहीं तो मजे में ?” 
घुह मठकाकर राजरानी बोली--तुरहारी बढा से ! तुमने ती 
कलकत्ते जाकर समझ लिया कि गेरे कोई हैं ही नहीं ?” 
राजेन्द्र बोला--नहीं रामी, ऐसी बात नहीं । तुम तो मेरे रोम- 
रोम में बसी हो--करूँ वया, दौकरी का काम ही ऐसा है। अपना ब 
नहीं, पराये बस में जिन्दगी कंठती है ।” 
राजेन्द्र के इरा उत्तर में राजरानी को |भिरुचर कर दिया । फि 
भी साहस बटोर कर बोलो--/ रहने दो, तुम्हारी तो बस सुंह॑ पेशे | 
हमसे मुहृष्बत है | वहू भी तो श्रादगी होते हैं जो समय निकाल के 
श्रपत्ती पत्नियों को दिन में दस-दत्त चिट्टियां जिखा करते हैं ।” 

“यहू क्यों मह्ी कहती, पिन भर डाकघर में ही बैठे रहु। कर 
हैं ?” 

राजेद्र के इस प्रद॒ से राजराती तुनक गयी। बीलौ--“बहुला 
कौन है, तुग एक भी प्र मत लिखा करो। में लगती हो तुम्हारी कौ 
डर हर 

मागले की गम्भी रता का अनुभव करके राजेत्द्र ने कहा--बत, 
इतनी-सी दिहलगी में बुरा मान गई' । हमें तो जो चाहे कह लेती हो । 

राजरानी से उक्ती लहजे में जवाब दिया---'यहू बात दिललगी थी 
धोड़े ही है-- तुम्हारे दिल के उद्गार हैं ?” 

“भहींनहीं राती, यह तो कैवल मजाक की बात थी. । कोश 
ररिद्वाश्न था। मैं तो जरा इसलिए निश्चिन्त था कि कुमार तो हे 
ह्टी है! 

"कुमार है त्तो' +००+%॥ 7! 

राजरामी के प्रांग्रे बोलने से पहिले ही शजेद्त गे कहा 
तुम्हें तो एक बौकर ही चाहिये न? शो एक सेवक तुम्हारे था 
या ही। 
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राजराती ने मुंह बनाया । वीली--“कुमारकी बात छोड़ो, देवर 
है जो चाहे सो वाउल्ो । लैकिम तुम्हें अपने को भी ऐसा कहते लज्जा 
नहीं झाती ? 

“लण्जा तो पुरुषों से तारियों पहले हों झपठ चुकी है। लज्जा जानें 
के बाद पुरुष पर जो कुछ रह जाता है--ब मेरे पास है।” 

तुम्हारे पास शायद वह भी नहीं, कोरी बकवास है । बनते हैं बड़े 
विद्वान |” 

“लेकिन तुम्हारे लिए विद्वात्‌ कमर बनता हूँ और कब तुम हमें 
विद्वान सालती हो । कह दो अपने या मेरे सीने पर हाथ रखकर ।” 

“तो क्या समभती हूँ जी ?” राजरानी ने पूछा । 

राजेन्द्र बोला--अजी अब बताने में ही क्‍्यां रखा है। जो 
समभची हो, हुमी जानते है ।” 

“उलटा चोर कोसयाल को डॉँटे ।” राजराती के क्रहते ही. रजिश्त 
हँस पड़ा । 

“देखा, जो समझती हों कह दियां व अपने भुह्द से । निकल गई न 
सख्ची बात ।” 

ध्यी कंहु दिया २ 

"बोर | तुम्हारा बया हराया है जी हमसे ?” 

* बता दिया म॑ तुमने जो छुरा लिया है ।/ 

क्या बला दिया 7 

“जहाँ से सज्ची बात मिकला' करती है ।* 

अच्छा यहे बात है | जरा सुतो तो सही ।* 

राजेन्द्र जैसे ही राजरानी की' तरफ अढा, बहु मोौली--'चन्नो हटो, 
श्पतवा काम करो। श्राता होगा कुमार भूल्ा-प्यासा | छुसे खाना बनाना 
है ।/ कझहुकर रकतोई की शोर फिसक गई । 

रात को खाता जाने के बाद जब राजराती रसोईघर से निश्चित 
होकर राजेंद्र के कमरे की भोर गई तो राजेख किसी पोड़तोड़ में 
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उलमा हुआ था । राजरानी ने पूछा--वया सोच रहे दो ? कहाँ 
घने १ 


राजेस्द्र बोज़ा-- एक-एक सवाल करो तो बताऊँ । तुम तो एक 
साथ दो-दो रावाल कर रही हो |” 
“अ्रच्छा बचाओ कहाँ उलभ रहे थे १”? 
“में श्ोत्र रहा था मेरे पीछे तो तुम्हारी बड़ी मौज रही होगी ॥ 
रोज सिनेमा और पिठाई****** 7 
“फ़िर बही बात 7?” राजराती तुतक गई-- तुम्हें यह मौज करे 
को कौन सना करता है । घर रहा करो ।” 
'प्रौरज्षेरी जगह नौकरी पर तुम चली जाया करोगी, यही न ?* 
राजिग्ड ने मुरकराकर पूछा । 
“पुम्हारी थवि यही इच्छा है तो यह भी पूरी ही जायेगी ।” 
"हाँ रानी  श्रत्र तो यही इच्छा है कि कुछ दिन के छिए हम भ्र' 
कामों को बदल ही लें ।” 
“बदल लो, में कब इंकार करती हूँ । जब॑ घौका-चूल्द्ा सैभालों 
तब पता चलेगा 
राजराती फो जवाब देते हुए राजेश बीला--”पित्कुल मिविच 
रहो । दीक' टाइम पर खिला-पिलाकर मैं तुम्हें दफ्तर भेज दिया 
कहूयो | मैं पकाया फरूँगा । बर्तव कुमार से साफ फराया करूँगा ।/ 
/उच्चसे क्यों कराश्रोंगे ? में कया ऐसा फरती हैं ? साभ-्भाजी भंग 
लिया फरता । 
“अच्छा यही सही । कभी कमर में दर्द भौर कभी सर में दर्द । एक 
ने एक बहाना ती अपना कहीं गया नहीं । जब दफ्तर से ब्ाशी ज़ानों 
पकापी ।” 
आह बेवकूफ कहीं और बसते होंगे । जिस दित भी धुमने ऐसी 
हरकत की, मैंने तूध भौर डबछ रोटी घड़ाई। अपती' भ्ुख से तुम सुनदते 
रहूता रात्त भर ।” 





शव , 


“और कुमार को क्या खिलाओगी ? दो पैसे के चने ।/ 

“चने खाये उसका ढेंगा । उसे लिछाने वाली बहुतेरों भाभिगों 
है?” 

“तब तो भई भगवात के बटवारे को ही रहने दो । क्यों नाहक 
उसके काम में दखल दें |” कोई उपाय समझ में न प्राता देख राजेन्द्र 
ने कहा । 

राजराती ने कह्ा--“नहीं परीक्षण करलो । क्या पता लाभ में ही 
रहो |! 

बात का राख बदज़ कर उाज़ेस्द ने पु्धा-- क्यों जी, यह ठुछ 
पदता-लिखता भी है या विनभर तुम लोगीं की सेता में ही लगा रहता 
है । गया कहाँ है ? 

“जाता कहाँ ? जहाँ गया था वहाँ से श्राकर सो भी गया ।” 

“कहाँ गया था ? 

“बाहीं खाने-कमाने । कई यजमानों के घर हैं उसके पास ।/ 

“पुरोहताई भी शुरू करदी है बा ?” 

"भाज से करता है, पहिले से ही करता है ।'” 

“हमें तो पता नहीं म्ाज' तक भी 4 

“तुम्हें पता ही किस चीज का रहता है । 

"लेकिन बह यजमानों के घर हैं कौन-कौन मे 

गीता का है ३०8 ००३+ क्ात्ता का है । »॥! 

"अत सभा, गही तो मैं पुछ्ध रहा था कि कुछ पढ़ता“लिखता भी' 
है था तुम लोगों की नौकरी बंजाता रहता है ?” 

“तुम्र भी कैयों बातें करते हो ।” राजरानी ते कंहा--/कल बैचारे 
का. इक्तिहान खत्म हुआ है. । पढ़-पदुकार भाँखें फोड़ लीं। भष कुछ तो 
झाराम फरले था रातदिन कोल्हू के बैल की तरह छुता हीं रहे ! 

राजे बोला-- मेरा मतत्व तुम सपसी नहीं । जरे ग्रही तो 


हि 


पढ़ने की श्लायु होती है । यदि यही निरधंक खो दी तो पढ़े लिये ।” 

"बच्चा है, पढ़ लेगा धीरें-भीरे । तुम क्यों उसके पीछे ः् 
पड़े रहते हो । जब देतो पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं । ऐसी भी क्या गद्य 

है डा 

“उसके भले के लिए ही तो कहता हैँ । चार अ्रधार जानेगा--- 
कम्ता खायेगा ।” अपनी बात को स्प्रष्ट करते हुए राजेन्द्र श्रागें बीला-+- 
“ज्यादा लाड-प्यार से लड़के बिगड़ जाते हैं ।” 

“तुम कौनसा लाड-प्यार करते हो, खाली बातें बनाते रहते ही ।' 

“इस काम के लिए तुम्हें तो छोड़ ही रखा है, काफी हो । णैकित 
ज्यादा पैसे स़ाकर बिगाड़ मत देता ।/ 

/आप कितने पैसे मुझे और उसे देकर गये थे ?” 

(कम थे भाँग लेती था बैंक से मेगा लेती २” 

“हुसने कहीं से नहीं मंगाये । उसने जो कभाये खर्च किये ।* 

नौकरी करता था भेरे पीछे 7” 

/दर्सों रुपगे तो गीसा ने ही दे दिये ।” 

“प्रनुष्ठान कराया था पुरोहितणी से ?” 

“कुछ भी कराया सही ॥ कम!ये तो चार पैसे ।/ 

“काम भी पो बता दो। क्या काम कराती थी ?” 

“बहुत से काम ऐसे हैं नहीं भी बताये जा सकते । जिह क्यों करते 
हो जी।!” ह 

“हुफ्हें हमारी धासम | बेख लो यदि क्रामत बताया तो लड़ाई 
हो जायेगी ।/ 

"हो जाथ, मैं तुम से डरती नहीं ।' 

“छत पर पिंट्टी इलबाती होगी २” राजेख ने शाजरानी की बातों 
में लपेद़ता चाहा | लेकिन प्रहुलि ही उसके मुख से लिकल' गधा +-- 

मिट्ठी क्यों इत्नवाती विनोव॑ पर जातूसी कराती थी ।” 

मजासूसी ? जासूसी कैसी ?” 
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राणरानी थे सारे कथा सुता दी । मरिदिर की बात सुनकर राजेन्द्र 
ने कहा--- तुम बड़ी चार-्सौ-बीस हो 7 

“तुमसे उ्यादा ।” 

“कई शुता ज्यादा । हम तो तुम्हारे रागने पासिंग भी वही ।/ 

“क्यों जगाई थी शर्ते पिन्ोद्र ने ? हमने तो पहले ही कहा था कि 
हारोगे ललला ! लेकिन बहु वथों मानने लगे थे ।” 

“तब भी ऐसी हरकत ठीक महीं । ऐसे काम तो कभी-कभी भ्रनर्थ 
कर देते हैं । खैर, कुमार को पंसे मिले ; पर तुम्हें दा्त जीतने पर क्या 
भिला ?” 


राजराती बोलौी--“मेरी शर्तें का ज़ाभ तो कुमार को ही रहा । 
पैसे के पैसे कमाये भौर सुद में बह भी मिल गईं स्मभों ।” 

“बहू !” राजेंद्र को भ्रादवर्य हुम्ना । 

राजरानी ते फहा-- “हाँ, जब यह मामला तिबदा तो विनोद ने 
नीता को ही पुरस्कार रूप में दे देने की घोषणा करदी । 

/बहुच्न ठीक, हम तैयार है। शादी करनी ही है । गीता कौत बुरी 
है । जैसी वह है बसी नीता होगी ?” 

राजराती में चेहरे पर गम्भीरता लाकर कहा--इस भंटता से 
पहले भी एक दिन मुझसे गीता ने कहा था। तब मैंने यह कहकर दाल 
दिया था कि उनके कलकतसोी से आने पर ही विचार हो सकता है ।” 

“इसमें विचार की वो बात है ? शादी लायक हो भी ती 
गधों ।/ 

राभरामी घीली--“हाँ डीलडौत में तो हो गया । तैकिन तब भी' 
शादी लायक नहीं हुआ । भ्रभी तो भ्रबोध है।” 

राजराती के इस तक॑ की राजेन्द्र ते वहीं मावा। बोला--क्विरें 
जाग्रो भी | इस साल बी० एृ० फायपज़ का इम्तिहान दे रहा है भर 
बाह रही हो भवोध है । तुम पहीं जानती भाज के लड़कों की। ऊपर 
मैं बढ़े भोले होते हैं भ्रौर पेढ में दाढ़ी कूला करती है ।” 
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राजराती फिर भी अपनी बात पर भ्रड़ी रहो--“ही सकता है, परंतु 
कुमार उनसें नहीं है ।* 

“क्यों नहीं है, तुम ग़लती पर ही ।” 

मे श्रापसे अधिक उसे समझती हूं--विश्वास करो ।* 

“परे रहने दो । हम दुनिया देखते हैं। हमें पता है भाज कल के 
लड़कों का वया हाल है । पढ़ते-लिखते खाक नहीं, दिनभर ऐसी-बैसी 
बातों में ही रामय व्यतीत फरते हैं ।” 

राजरानी को आँखों के कमवशन की घटना का स्मरण हो भागा । 
बोली--उप्त चार भ्राँसें करना तक तो झाता नहीं । बहू तो बस 
भ्रपनी दो ही जानता! है ।” 

“कभी की होंगी तुमने /,वाहकर राजेछ' हँगा । 

राजरानी नें कास्ता वाली घटना सुनाई । सुनकर राजद बोला 
बच्चों से ऐसी विललगी ठीक नहीं होती । कास्ता को समझा 
द्वेता 

“पता पहीं कैसे कर बैठी! ; वह कोई वांवान' थोड़े ही है । 
खेर तुम रिश्ते के लिए तय करणी ।” 

/फिर भी कुमार की इच्छा सर्वोपरि है । उप्तका लड़की देखना 
झावदयक है ; क्योंकि धादी तो उसे ही करती है ।” 

“हाँ प्रह ठीक है। इस बारे भें सोचा जा सकता है ।” 

“बनारस से माताजी की कोई चिट्ठी स्वाई / 

राजरामी बोौली--/नहीं श्राई । सुझे स्वयं धमकी चिंता सताती 
शहली हूँ ।” 

राजिख बोला--मेरी राय मानों तो दरम-पॉच दिए उनका इंतजार 
क्षरके कुआर को बनारस भेज दो । खुब पृ भी आयेगा भौर उसेफी 
इच्छा होगी तो साथ ही लिवा भी लागेगों ।/ 

"ठीक है ।” राजराती मे स्वीकृति दे दी । 
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बें स' दित तक जानवी के लौटने दी प्रतीक्षा बरके इक्कीसवें दिल 

राजे“द्व ने कुमार को बनारस जाने की आशा देदी भौर उसी शाम 
को कुमार अपनी श्रटेची तथा भाभी का लाल शाल लेकर बनारस के 
लिये धल दिया । 

इत्तिफाक से जिस डिब्बे में कुभार घढ़ा वह था वो छोटा-सा ही, 
लेकिन था साली । केवल एक व्यक्ति बैठा प्रखबारों के पत्मे पलट रहा 
था। उसने एक बार गर्देत उठाकर कुमार को देशा झौर पुनः भ्रखबार 
से उलभा गया। 

कुछ देर तक तो बाहर गर्दन निकाले कुंमार जागता रहा। बरिद्य 
कुछ देर पहले! ही होकर रुकी थी । ठंडी हुवा 'धल रही थी । कुमार को 
भंगड़ाइया भाती शुरू हुई | बाद में अ्रंगड़ाइयों ने जम्भाईयीं का रूप ले 
लिया । अम्भाहयों भ्रौर अगरड़ाइयों ने मिलकर कुमार की श्राँत्ों पर 
कब्णा करके नींद के भाठके देने शुरू किये /कई बार उसका सर घिबृशी 
घि टकराया। प्रन्त में जब कुमार ने देख लिया कि भ्र4 जागता कठित' 
है, तब उसने भ्रखबार से उलझे हुये युवक से पुछा---/यदि आ्राप्र जाग 
"रहे हों तो मैं भ्षो हु थोड़ी देर ?” 

शखबार पर अपनी हृष्टि ज्यो-करी-त्यों जसाये ही शुवक ने संक्षिप्त 
उत्तर दे दिपा--“खुशी से !” 

युवक का उत्तर सुनकर कुमार शाल लपेट कर तो गया। युक्क 
जागता रहा | भा एक स्टेदातत पर भरा क्र लेगी | इस ह्देवान पर 
विशार्ियों की एक टीम इस डिब्बे में छद्ी श्रीर साथ ही चढ़े कुछ 
आती । 

न सभी चढ़ने वाले इध्॒रन्यथर की सीटों पर बैठ गये । उस 
सीठ पर कोई न बैठा, जिस पर कुमार श्ाल श्ोढ़े पड़ा था । खाड़ी जगह 
वेश्कर एक प्ज्जत की तबियंत प़धर बैठते, के छिए ललचाई भी, जेफित 
तश्नी एक बुद्धिमान विज्ञार्थी ते उसे रोम दिया--विखते बहीं, कौई 
लेडी ध्षो रही हैं. इसके बाव वहाँ बेठने का प्रधन ही नहीं रह जाता था । 


अफने " 



















जब गाड़ी इस स्टेशन से छूटी तव विद्यार्थियों की दीम ने अपनी 
थकान उतारनी झआझारम्भ की। उपमें से एक ने पत्यन्त सुक्ष्म दृषि 
कुमार फी भोर देखा और कुछ देर की जाँच पड़ताल के बांद भर 
जाँच-रिपोर्ट अपने दूसरे विद्याथियों के साममे पेश करनी शुरू की 
'ब्लेचारी कोई विधवा है ? 

तत्काल दुसरे विद्यार्थी ने पहले से प्रशन कर डाला--“तुने ५ 
जाना कि विधवा है ? 

पहुला बौला--+/“इसलिए कि दोनों हाथ नंगे हैं, सुहाग सनदें 
नहीं हैँ [रा 

पहले का तक सुनकर तीसरे ने जवाब विया---“यह कोई तकें 
कि हाथ नंगे हैं तो विधवा ही हो । मिर्था श्राजकल सुहाग सयदों की | 
बही फीमत रह गयी है जो कालिज की सनदों की । इन दोनों ही सर्व 
के महत्व की संध्षार उपेक्षा करता जा रहा हैं। समझ गये से ? था 
कालिज की सतदों की तरह सुद्दाग सनदें भी कभी की बेकार हो ज्ञाशि 
हैँ (! 

पहले ने एक क्षण कुछ सोचा । वाद में बोला--“लेकित, माँग 
सिदुर भी नहीं है। वेख लो न 7” यह कहकर पहले ने दुसरे भर 
चिन्ह की शोर अपत्ते राधियों का ध्यात क्लींचा । 

दूसरा भव भी पपनी बात पर जमा था। बोला--“भरे, बाहूरि 
भौंहू, तुँके भ्राज तक यह भी पत्ता नहीं कि जैसे सर का दुपट्टा सर हि 
खिसक कर गर्दन में थ्रा भ्रटका है वैसे ही मांग का सिंतुर भी फिपलए 
फिसलते होठों पर झाकर ठहर गया है ?” | 

"मेरी राय में कोई लड़की है [” साथियों में से एक ने विवि 
समाप्स बारते के अभिभ्राय से अपनी राय पेश की । लैफित इसकी रा 
की दुसरे से काट दिया । बोौला-«# सिस्टर, यदि छड़की होती तो हम 
में घटिया या बढ़िया घड़ी भ्रवश्य होती । बही तो बड़कियों की र्ा।| 
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पहुचान है । पैर में चाहे वष्पल न॑ हो, परन्तु ह्वाथ में विन्‍्दी-सी घड़ी 
प्रवश्य हो ।” 

बहुत बेर तक लड़कों में यही विधाद चलता रहा कि सोने बाली 
विधवा है था स्धवा है । लेकित विभारों में एकता नहीं आई । गाड़ी 
फिर रकी । इंत बार ते कोई विद्याथियों का दल चढ़ा, न ही दूसरे यात्री 
चढ़े । शढ़ी केवछ एक लड़की, एक हाथ में प्रदेची और दूसरे में एक 
कम्मल लिये । 

लड़की के चढ़ते ही विद्यार्थियों ने सहातुभृति दिखाई। कुमार की 
गीट की श्रौर इशारा करते हुए एक वीहॉा--+“बहिनेजी, उधर बैठ 
जाइए । इस पर केवल एक बहन सो रही हैं।/ लड़की ते भी समफा 
था। भत्तः उक्त विद्यार्थी को धन्यवाद देकर सोये कुमार के पास ही बैठ 
गई । 

बैठकर विद्यार्थी से लड़की ने पुछा--/धायद आपकी बहुत हैँ !”” 

विद्यार्थी ने प्रतिवाद किया--- नहीं ।/ 

लड़की दूपरे विद्यार्थियों की भ्ीर इशारा करके बोली--“तो इसमें 
से किसी की होंगी ?” 

इस बार विद्यार्थी ने कहा+- प्रत्येक महिला किसी ने किसी की 
बहुन तो होती ही है 

लड़की के पुंह से मिकल।-+“टीक बात, श्राप ठीक कह रहे है ।” 

कुछ बेर बाद जड़फी ने देखा कि ठंड के करण सोने वालीं' धुकड़ी' 
पड़ी है। दोनों पैर पेट से जा चिंपके हैं । यह वेख़कर लड़की के मन में 
दया“भावना का संचार हुआ । रात के दो बजे ये, ठंड प्रौर तेंज हो गई 
भरी । भरत) दंगा के वशीभूत होकर लड़की ते श्रपतता कम्बल खोला प्ौर 
आपा सोने बाली को पढ़ा दिय। भौर उसका थोंड़ा-सा शाल प्रपते पैरों 
पर डाल लिया । लड़के दुपचाप॑ लड़की की दया-भावना का तमाशा बेखे, 
रहें भे । 

फम्बल भौर शाज की गर्मी ते कुछ समय बाद लड़की को भी तींब 
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के भठके देने शुरू किये । एक--दो--तीन । वीप्तरे ही क्षटके में लडकी 
ने अपना सर सोये हुए कुमार के पैरों पर ठिका दिया । 
तींद की गहराई में पहले तो कुमार को लफ्की के सर । भार 
भारी तन जगा | परस्तु गर्भाई पाकर जब उससे अपने पैरों को खोला 
शुरू किया तब उसे रूगा कि पैरों पर किसी ने वजन रख है । 
इसलिये वह एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके उठते ही लड़कों ने 
ठहाका लगाया। ठहाका भी इतनी जोर से लगाया कि चड़की बरी 
मींद भी भाग गईं। वह भी हढ़घड़ा कर ७ बैठी । उठते ही उप्तकी 
दृष्टि भ्राँखों को गलते हुए कुमार पर गई। कृमार आँखें मतता| जाता 
था और कभी लड़कों को शोर देख लेता था तो कभी लड़की को भ्रीर । 
उसकी समभ में रहस्य ही पहीं था रहा था। डिब्बे का सीन भी |ब्रदछ 
चुका था । अखबार का शौकीच पता नहीं कब का कहाँ उतर चुका 
था दूसरे यात्री भरा चुसे थे । 
सोईं हुई युवती को युवक के रूप मे देखकर पहला क्राम जो कंड़की 
मे किया वहूं यह था कि शपना सारा कम्बंस कुमार के कपरे से ध्रपनी 
शोर खींच लिया और उसका साल श्रपने ऊपर से हटाकर उसकी | झोर 
सरका दिया | लड़की की इस खौंच-तान को देखकर लड़कों मे फिर जोर 
से ठहांका लगाया। इस ठहाके का परिणाम यह मिकला कि शड़की 
बुरी तरह भेंप गई । क्रोध से उसकी शाँखें लाल ही गई। गुस्से में भर 
कार बौली--तुम लोगों को ऐसे कुत्सितः नाठक खँलते शरंभ भहीं 
झाती । एक लोफर को शझौरत बनाकर लिएा विया--जाहिल 
कहीं के | 
/ब्रापका हम पर यह अ्राक्षेप मिराघार हैं ॥ यह सज्जन हमारे 
साथी नहीं हैं। हमारे आते से पहले भी थहु इसो तरह पतै' सी रहे। थे, 
जैसे सोते प्रापते देखे हैं। यदि प्रव भी विध्यास न हो तो इर्हों से पूछ 
लीजिए ।” 
लड़की के जवान देने से पहले ही दूसरा विधार्थी बोला 
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अधिक्र हम लोग भहिलाओं का सम्मान करते है । इसलिये ही हम इस्हें 
महिला समझ कर उधर नही बैठे थे |” 


धाद में कुछ भोर छात्र भी सफाई देते रहे । किन्तु लड़की को 
विश्वास नहीं हुआ । उसे यही विश्वास रहा कि यह भी इन्हीं का 
साथी हैं और इन्होंने मिलकर ही यह नाटक रचा है। उसका यह भ्रम 
तब वूर हुआ, जब अगले स्टेशन पर छात्रों की सारी दोली उत्तर गई 
झौर केवल' कुमार बैठा रह गया । 

होली उत्तर गईं। लड़की का क्रोघ श्रत भी ज्यों-का-त्यों था । 
भ्रतः वह गाड़ी के छुटने पर कुमार की भोर आँखें तरेर कर बोली--- 
“क्यों महाश्य ! श्राप भौरतों की तरह भयों सो रहे भे--अरन्र 
बता 

कुमार से घीरे से उत्तर विवा--“प्राप विश्वास कीजिए, मुझे 
झभी तक यह मालूम नहीं है कि शौरतें किस तरह से सोती हैं । 
मैं तो भ्रब तवा यही समफ्रा था. कि सोने के मामले में स्त्री-पुरुष एक 
जैसी ही पद्धति का अनुसरण करते होंगे । यात्री जिस तरह मैं सोता 
हैँ, भीरतें भी इसी तरह सोती होंगी ।” 

'हाँ-हाँ, बिलकृत तुम्हारी तरह ही सोती हैं ।/ छड़की के चेहरे 
पर उतते जता स्पष्ट थी । 

कुंभार द्ान्त था [ झ्तः शान्ति से ही उसने फिर जवाब दिया--- 
“मैं प्रापके कत को विश्वास करे लेता हूं । लेकित, साथ ही यह 
विश्वास दिलाता हैँ कि मुझे बचपत पे श्रादेत ही इस तरह सोमे 
की है (* 

लड़की भुकताफकंर बोली--तुम्हुँ गाड़ी भें तो इस तरह नहीं 
सोना प्राहिये था।* 

कुमार फिर भी उसी बान्त भाव से बोल गाड़ी के फ्रिसी डिक्ि 
में थहं भहीं लिखा है कि यात्री को इस तरह से सोना बाहिये 
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भेरे स्थान में इस बारे में यात्री की स्वतंत्रता पर कोई पावन्दी रेलवे 
फी ग्रोर से नहीं है । यात्री कियी भी तरह से बैठे या किसी भी तरह 
लेटे--पूरी छूट है । प्रन्यधा श्रपने टाईम टेबित्र में रेलवे यात्री के 
लेउ्नेन्बैउने के तरीकों के चित्र भी श्रवक्य छुपाती । कूछ रुक कर 
कुमार फिर बोला--“अलबतता श्राप लोगों पर इस तरह की कोई 
पाबन्दी हो तो मुझे ज्ञात नहीं | क्योंकि श्रभी तक किसी जमाने डिख्ये 
को मैने अन्दर से नहीं देखा है ।” 

लड़की फिर भी अ्रपनी बात पर भ्रड़ी रही-- तुम्हें इस तरह 
सोते देखकर ही तो मुझे घोखा हुआ! । मैंने तुम्हें भौरत गधभ 
लिया ।” 


कुमार बोला--“'आापके हृष्टिकोण का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर 
वो नहीं भाता । मेरी धमफ में नहीं भाता कि भापने सुभे भौरत सम 
कीसे लिया 77 

“तुम्हारे लम्बे वाल और गोरी कलाइयों को देखकर ।” लड़की 
के इस प्रश्न पर कुमार हँस पड़ा--यह एक हो रही । यवि किसी 
के बाल कुछ लम्बे हों भौर कलाइयाँ गोरी हीं तो क्या क्षोईं श्रादमी 
श्रौरत समझ लिया जाता है। उसके किसी पअन्य अग' से पहचान नहीं 
हो सकती 7” 

“तुम्हारे हुसरे श्रंग खुले हुए थे वया तुमने तो बहू प्िकोड 
रखे थे । मे 

लड़की के जवाब पर कुमारक्षैने पहा-छशी कहाँ धिषोड़ रसे 
थे, ठंड के कारण श्राप ही सुकड़ गये होंगे |” 

"उन्हें सुकड़े देखकर ही तो मैंते गलती की। दया-भावना' के 
तशीभूण होकर मैंने तुमहूँ भ्रपता कम्बज़ भी पढ़ा दिया । 

कुमार ने जवाब दिया--लिकित तुमते भी तो बदले में 
गेरा शाल झोढ़ सता था, बदला उत्तर गया । सुम्हारा वा भ्रहुसान 
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रहा श्रव ? दूसरे थदि आपने सुभे ठंड में अकड़ता देखवार कम्बल उठा 
भी दिया था तो पाप क्या किया था। क्या एफ रंत्री, किसी स्त्री के 
प्रति ही दया विखा सकती है भौर पुछप, पुरुष के प्रति हो सहानुभूति 
रस सकता है १” 

लड़की सुतती रही । कुमार बोलता रहा--"थदि तुम्हारा हृष्टि- 
कोण यहीं तरू सीमित है तो केवल यही कहां जा सकता है कि 
तुल्हारी दया-माया का दायरा प्रत्यन्त संकीर्ण है । 

/कैसे संकीण है "” लड़की ने पूछा । 

कुमार ने बताया-- तुमने मुझे कम्बल' पढ़ाया--पुण्य का कार्ये 
किया फिर भुझ पर इतना क्रोध क्यों करती हो ? शुम्हारी दया का 
प्रतिकार मैंने श्रसभ्यता से तो चुकाया नहीं ?” 

लड़की ने कहा-“«“मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ी रही, यह क्या कूछ 
क्रम बुरी बात है ? 

कुमार ने कहा-- इसमें धुरी बात वग्ा हुई । दुसरे यदि बुरी बात 
भी हुई हो लुम्हारी भोौर मेरी दोनों की गलतफहमी से हुई । जानबृश्ष 
कर तो मैंने तुम्हें शर्िन्दा करमे का साहस वहीं किया ?* 

शआपती सफाई श्राप प्पने पास ही रखिये--मुफते बोलने 
भी आवद्यकता सहीं ।” क्रहुकर लड़की [में श्रपनी गर्दन खिड़की के 
बाहर निकाल ली !! 

: तुम्हारी इच्छा |” कहुकर कुमार भी घुप हो गया । 

दूसरे स्टेशन पर लेड़फी उतर गईं। कुमार बवारत के लिये 
बहा रहू गया । 


नी मायके से अपनी भासी को लिवाने रनकपुर जा रही थी । 
शा मेंबर में उसे लिक्ध दिया कि इम्तिहान समाप्त होते पर प्मती 
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भाभी को भी लिवाती लागा। श्रतः घर पहुँच कर नीता ने गाही की 
सारा घटना भ्रपती भाभी को सुताती शुरू की । सुमित्रा ने नीता को 
बीच में ही ठोक कर पूछा--“तुम पढ़ी-लिखी लड़की होकर भी 
बेवकूफ बन गईं।” 

भोली-सी बनकर नीता बोली--“भाभी, जिस ढंग से वह शाल 
लपेटे सीट पर पड़ा था--उत्ते देखकर तो तुम भी घोखा खा 
जातीं । सारे हाथ-पैर सिकोड़े इस तरह से ग्रठरी-सा बना पड़ा था, 
मानों ठे5 में कोई लड़फी सिकुड़ी पड़ी हो ।” इतना कहकर उसी हेग 
से पलंग पर लेटकर लीता बोली>+ देखता भाभी, विधकंज इसी 
तरह से पड़ा था--ज॑से प्रव में पड़ी हूँ ।” 

' जीता को बेढंगे ढंग से पड़ा' वेखकर सुमित्रा पहले तो हँस पड़ी । 
बाद में गोली --'लेकिन मर्द श्रौर श्रौरत का पता दूर से ही चल 
जाता है |” 

नोता भतिवाद के स्वर में वोटी-> नहीं भाभी, वहीं चला । भौर 
चलता भी तो करते चलता । फमबंसता फे बाल भी तो लम्बेन्‍्लंम्मे थे | 
बस, यही हाल के बाहुर चमक रहे थे | 

/लृत्ष तूमे प्रप्ता कम्बल पवंगों उद्ाथा उसे |?” भाभी ने मुस्करा 
कर पूछा । 

सीता ने उत्तर विधा-+“ठेढ से भरता देखकर दया शा गई भाभी ।” 

सुमित्रा फिर बीली---भला कोई इस तरह भी दया करता है किसी' 
पर ? भ्ररे, दयानाया के लिये भी क्षेत्र होता है। यह तो नहीं सभी 
जगह दया दिखाती फिरी।” सुमित्रा श्रपने कथतत को जारी ₹सती हुमे 
करोगे प्लोली--मीता, मानलों प्रगर वह कोई गुण्डा होता और तेरा 
कंम्बल ही' व्‌ देता तो ? कहु देता यह मेरा है--तब तुम क्या करतीं?” 

के सोचकर भीता बोली--"हाँ, मंह मो बहु कर सकता था 
भाभी |? 
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“तेरी बातें सुनकर वह क्या बोल( ?” सुमित्रा ने फिर पूछा । 

नीता ने कहा---बोलता क्या, जिल्कुल भोला वन गया, जैसे कोई 
बड़ा भला श्रादमी हो ।” 

“कुछ कहा भी श्राखिर उससे ?” सुमित्रा की उत्सुकता जाग रही 
धी। 

नीता बोली--/बरा, इतना ही कह्ठा भाभी, कि मुफे तो बचपन से 
इसी तरह सोने की श्रादत है ।” 

"तब तो नीता बह कोई भत्ता झ्ादमी ही द्योगा ।” नीता को कुरे- 
दते हुए सुमित्रा में झ्ागे पूछा--“तुम रात भर उसके पैरों पर पड़ी 
सोती रहीं भौर एसे इक्ष बात का पता ही न चला कि मेरे पैरों पर कौन 
पड़ा है--पढ़ तो कुछ भमक्ष में नहीं छाता 

हुँ भाभी मुझे भो तो यही शक है कि बह मिक्चय ही कोई बना 
हुआ धुत था। नहीं तो इतना वजन किसी के पैरों पर पड़ा रहे भौर 
उम्ते पता भी ने अरे यही तो मेरी समझ में नहीं श्रा' रहा । इसीलिए 
मुझे उस पर गुब्सा भागा (7! 

सुभिन्ना को तीता की बातों में आनत्द भ्रा रहा था। अतः बात को 
जारी रुखताने के भ्रप्रिप्राय से सुमिधा बीलौ-+'यंद्ि छुम्हें यह पत्षा 
होता कि सोने बाल भौरत नहीं, भावमी है तव भला! तुम उत्तके पैरों 
पर सर रक्षकर सोती ही बयों ?” 

तीतां में उत्तर दिया-- तब भाभी, सौना तो रहा भल ग, उसके 
पैर भी प्रगर मेरी और भाते दो उन्हें भी तोड़ देसी ।* 

एफिर भी उसका बुछ दोष नहीं था भीता !” इस बार सुभिन्ना ने 
झपना फैसला सुनाया । 

गम्भीर अतकर नीता ब्रीली-- तभी तो भाफ भी कर पाभी 
६ कि गलती उसकी भी नहीं थी। नहीं तो कमा पता मैं क्या करे 
बैंठती ।* 


दर 


“उसका सर अपने पैरों पर दिकवा कर छोड़ती । हमें तो पता है 
तुम्हारी श्रादत का ।” 

सुमित्रा के इस कथन का संदिष्त-सा उत्तर नीता ने दिया--”क्या 
पता भाभी, उस वक्त क्रोध में क्या हो जाता ?” 


कु गाड़ी से उतर कर जब जानकी के मिवासस्थल पर पहुँचा 
तब उसे ज्ञात हुआ कि जानकी आज शाम को ही. घर के लिये 
चली गयी है। भतः कुमार ने निश्चय किया कि दित भर बनारस की 
सैर की जाय और रात की गांड़ी से लौटा जाय । 

दिन सर बनारस की रौर के बाद रात को ग्थारह बजे की गाड़ी 
से कुमार फिर लौट चला । गाड़ी में थोड़ी सी देर जगते के बाद सी 
पर पैर लम्बे करके लेट गया । एक बज़े' रात तक उप्तकी नींद में बाघा 
देपे कोई वहीं भ्राया। एक बजकर कुछ भितिट पर जब गांड़ी पृथक 
स्टेह्ाम पर खड़ी थी, तब उसी डिब्मे में दो महिलाएँ चेढ़ीं। चढ़ने 
वालियों में पदिले' गुवती चढ़ी भौर हाथ बढ़ाकर भपनी पोटली अपर 
की सीट पर रखदी । उसके पीछे ही एक लड़की' ने भी वैसे ही श्रपनी 
अटेची ऊपर रखकर सीटपर बैठना खाहा, लेकित चौंकी । उसे चौंकते 
देखकर थुवती ने पूछा--- “क्यों क्‍्यय किसी' जानवर ने कांद लिया नीता ?” 

/जहीं भाभी, यह बात नहीं है ।” बैठते हुए नीता मे' कहा। बाद 
मे उसमे घीरेन्ते सुमित्रा से कहा--“भाभी, कल भी बिक्षकुल ऐसा 
ही आदमी था भ्ौर वह भी श्ञात्त पश्ोढ़े ऐसे ही पड़ा था जैसे यह पढ़ा 
हल [! 
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सुमित्रा गुस्करायी---“प्रुषह्ठ देख लो। कहीं वह ही न हो झाज 

भी । 
पीता ग्रह पिचका कर बोली---“मुह देखता है मेरा ढेंगा ।” 

“तब पैर देशलो - तुम तो उनसे भी परिचित हो चुफी हो ।” 

इस पर नीता ने कहा---/'दिल्‍्लगी की बात तही भाभी, बिलकुल 
ऐसा ही था । बल्कि यहू शाल देखकर तो मुझे पतका शक इसी तरह 
का हो रहा है ।* 

तब तो जगा न, हम भी तो देख लें जरा कैसी सूरत का है 7” 

' शजीब सूरत का है ) देखलो जगाकर यकीन न प्राथे तो ।” 

कुछ देर तक दोनों में इसी तरह ख़ुतर-फुसर चलती रही । कोई 
स्टेशन भ्राया । डिब्बे में जो दो-तीन सवारियाँ बैठी थीं, उतर गईं। 
सुमित्रा घवराई-- बीना डिब्मा खाली ही गया । यदि यह कोई गुण्डा 
हुमा ती ?” 

नीता साहस दिखाते हुए बोल्ली-“+'डरती क्यों हो भाभी | यह 
भ्रकेला है, हम दो है ।” 
रे “बाभी-कभी प्रकेला भी भारी हो जाता है।” सुमित्रा ने भय व्यक्त 
कथा । 

नीता ते समभावा--“बहु इतना भारी नहीं है भाभी ।” 

सुमित्रा ने कहा--“तुम जानो ।” 

गाड़ी को भादका लगा, छुमार की तीद उचठ गई। शाल को 
समेठ कर कुमार बैठ गया। बैठते ही उत्तकी दृष्टि पहुले पॉस बैठी 
सीता पर पड़ी--० भाप ?” कुमार की जंबात से परकायक मिकला । 

“जी हाँ, मैं ही हैं। आप फिर उसी डिब्बे में श्रा पड़े जिसने हम 
थे | 

कुमार भीरे से बौला--“यहु तो भाग्य की धात है । दूसरे इसके 
बाहर यहू भी नहीं लिखा कि बिज्या नाना है। 

सुमित्रां समझ गईं कि यह रात वाला ही है। प्रतः धोली-+ 
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"झापका मतलब शायद यह है कि हमें जताने डिब्बे भें बैठना चाहिये 
था। हमारा बैठना बुरा लग रहा हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं, हमारा , 
सामान उठाकर जनाने डिब्बे में श्रगले स्टेशर पर रख आता |” 

फ्रुमार बौला--“स्टेशन पर कुली वहुत मिलते हैं।” । 

“लव तो हम जाने से रहे । भला हम क्यों भ्रपता खचे करे । जिसे । 
परेशानी हो, वह फरे १” 

“मुझे कोई परेक्षानी तहीं, श्राप शौक रो पैठें ।” 

कुमार के इतना कहुते ही नीता बोली--हमें तो है।” 

“तथ कुली का काम आप खुद कीजिये न । लेजाइग्रे अपना सामान । 
भुफ से भाप कल से नाहक ही लड रही हैं।” 

“कुछ कहा होगा तुमने, तभी तो यह भी लड़ी होंगी ?” सुमित्रा 
ने फिर बातों में आनन्द लेग] प्ररंस किया । 

कुमार बोला--“एक शब्द भी नहीं कहा । महक मैं एसी तरह सो' 
रहा था । यह भी आकर सो गई ।/ 

“झौर क्‍या कहते, तुमने घठकर क्‍यों नहीं कह्दु कि मैं पुरुष सो रहा 
हूं ।” सुमित्रा भ्रपनी हँसी दबाकर बोली । 

कुमार ने कहा-+सोतै-सोते झापको ही दिखाई देता होगा, सुभे 
तो हीं । यह तो इस्हें देखना चाहिए भा । 

इस बार सुभिन्ना के जवाब देने से पहले ही तीता बोल उठी--- 
“सवाल तो यह हैं कि तुम औरतों की तरह सो ही' क्‍यों रहे थे ।/ 

कुमार ने कहा--कह दिया मे, में तो घर पर भी ऐसे ही' सीता 
हैँ ।" 

"हुस्ह शायद यहु कोई बताने वाछा ही नहीं मिला । कि कैसे सौया 
जाता है ?” 

इप पर कूमार बोौला-+-“बात आपकी दीक है । प्रभी तक तौ कोई 
नहीं मिला था भ्रव यपि कोई मित्ा तो में उसका स्वागत ककूँगा ।! 
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बात का प्रकरण सगाष्त करते हुए सुमित्रा मे कह--“भई, इनसे 
ज्यादा कहता-सुनता ही बेकार है। देखतीं नहीं यह तो शान भी 
जनाना ही थोड़े हुए हैं, गाँग लाए होगे भ्रपनी किसी का।” 

शाल के सवाल पर कुमार फ्ेंपा । बोला--“ तुम्हारा तो नहीं है। 
विस्ली का क्यों लाता, भाभीजी का है ।” 

“हमारा होता तो रात के कम्बल की तरह से खोँच न लेते ?” 
सीता मे मुह बनाकर कहा। 

कुमार ब्रोला--- बहु तौ था ही तुम्हारा, इसे भी घाहो ले जाओ ।”* 

ईस बार सुमित्रा से जवाब दिया-- “परे रहने दो, हाल धर 
वापस ते ले गये तो भाभी रोठी भी ते देगी | 

“यह धुम्हारे यहाँ होता होगा |” 

“हुमारे यहाँ कया, सभी जगह होता है ।” 

गाड़ी को फिर कटका लगा । नीता बौली--'बलो भाभी जहदी 
हमारा स्टेशन भा गया। गाड़ी थोड़ी देर ही वहरती है यहाँ ।? 

सुमित्रा से गठरी उत्तारी । नीता ते अपना कम्बल स्रस्ेट कर जल्दी 
से भ्रदेधी उतारी श्रौर दोनों प्लेटफार्म पर श्रा कर चल दीं। खिबकी से 
सर निकाल कर एक बार कुंभार ने दोनों की झोर देखो गाड़ी सीटों 
बजा रही थीं, नीता ने मुदकर देखा कुमार सनकी भोर देख रहा है कुछ 
कदम चलकर सीता ने फ़िर गर्दन मोड कर देखा। गाड़ी रेंग रही थी 
भौर कुभार भव भी उनकी शोर देख रहा था । 


है पचाते में सीता सताच द्वारा थाना की घकान छतार रही थी । 
नहाने के बाद वहीं से बोलो--/भाभी, जरा मेरी पर्टेंची में से एक 
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याडा द जाना । 

रसोईमधर से मिकल कर सुगिनभा कभरे में मई। नीता की श्रटेर 
थोली । भ्रटेची' खोलते ही श्रवाक्‌ रह गईं । अटेयी में ऊपर दोन्सी 
किताबें श्री । किताबों के नीने एक तौलिया था, बनियान थी, फसी 
भी पौर फुछ पतलूनें थीं । 

सुमित्रा को देर करते देखकर बीता फिर बोली--“भाभी, ला( 
नहीं हो ?” सुमित्रा ने जवाब विया--'पहले यह तो बतलाश्ो ला 
क्या ? कमीज, पतलूत पहुमोगी था पाजामा तऊाश करूँ कोई ?" 

धतुम तो भाभी हमेदा दिल्‍लगी ही करती रहुती ही | दिहलभं 
फिर करती रहना- पहले साड़ी तो वे जानो ।” 

सुमित्रा ने हँसते हुए कहा-- यही तो पूछ रही हूँ कया लाऊ 
साड़ी तो श्रटेची में एक भी तहीं है । बस' फौज भ्ौर पतलूनें हैं ।” 

"कूछ भी मे क्षाओ |” नीता सिंटपिदा गईं थी । पझतः सुमित्रा क॑ 
धोती बाँधकर कमरे में झाई। अटेवी को देखकर घोली--'जाभी या 
तो बदल गई |“ 

सुमित्रा ने मुस्करा कर पूछा-- किससे ?” 

वीता सहमतो-सी बोली---“उसी ते भाभी ।” 

“गाबाश । यह तो एक ही रही | जरा यह तो देख लो श्रह्ेर्च 
ही' पदस लाई हो था भौर कुछ भी बदल लाई हो 

पीता चिढ़ गई--- तुम्हें तो भाभी हुए समय भेजाक सुभाता है 
मैं जान कर बदल लाई 7! 

सीता के चिढ़ने का सुमित्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बौली--« 
“क्या प्रता जान कर ही बदल लाई हो ” 

“सुम्रित्रा के जवाब से वीता और चिढ़ गई--अब्छा जावकर हू 
बदल लाई हूँ । करलो क्या करती हो मेरा ?” 

“हम क्या फरते--हमें तो खुशी ही है । धुमने भ्राप ही शपल! 
बंदलाई करली ।” 
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'काहे की करली ?” वीता ने पूछा । 

सुमित्रा ने कहा--“लड़ती क्यों हो--अटेची की, झौर तुम जानो [” 

सीता ने मुंह बतायां--/देखो भाभी, मैने कई बार कहु दिया, 
मुझसे ऐसी मजाक मत किया करो। मुझे बुरा लगता है।” 

उत्ती तरह से म्रुह बनाकर सूमिन्ना ने भी जवाब दे दिया-- 
/हाँ जी, हमारी मजाक तो बुरी लगेगी ही | छुद चाहे किसी के पैरों 
पर पड़ी सोती रहो ।” 

नीता ने पुछा--“मैं क्या उसके पैरों पर जातकर सोई थी ?” 

हँसकर सुमित्रा ने कहा--कौन जाने ?” 

“मतलब की तो बात करती नहीं हो। हमेद्ा ऐसी ही धातें करती 
रहती हो । यह तो सोचा तहीं कि अपनी भ्रटेदी कैसे वापस भा सकती 
है ( 

सुमित्रा ने नीता का उपदेश सुनकर कहा--/“वापस लाते को थोड़े 
दी बदली गई है । हमें काहे को बनाती हो ?” 

“इसमें घनाने की क्या बात हैं भाभी ९” 

सुि्रा से कहा--“थानी हम कुछ समभते ही नहीं। मैं तो कल 
ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है । [जब तुम बता रही थीं---- 
मैंने यह कहा, वह कहा । वह सब तो मुझे बताने की बातें थीं। तुमने 
जो कुछ कहा होगा, वह तो हम जानते हैं?” 

/करया कहा होगा सैने, बतान्नो ते? ” तुनक्त कर घीता ने पूछा । 

सुमित्रा से गम्भीर होकर कहा--“कहः दोगा, मेरे प्रियतम ! मैं तो 
तुम्हारी दासी हैं (” 

“पत्‌ भाभी, तुम तो अब हुद से सी बढ़ गई' ।” 

भीता के चुप होने से पहुंले ही सुभित्रा फिर बोली--''कसम सा 
कर कह दो मैं शृठ कह रही हैँ । नहीं तो वताक्नों फिर उसी डिब्चे में 
जाकर पयों बडी जिसमें वहु सो रहा था ?” 

“जुक्े क्या पता थां कि उसी डिस्जे में बहु पड़ा है ?” 
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#पहुले ही बता दिया होगा कि कल उस डिब्बे में बैठना 7! 

“आहिर तुम्हारा मतलब नया है ?/ स्विच्च होकर नीता ने पृ 

सुमित्रा ने जनाव दिया---“हमारा मतलब तो साफ है। 5 हैं| 
बया, हमें तो मीताजी मन्‍्दोह पसन्द है। लिण लो कागज पर ।* 

“करलो न तुम उसी रो शादी ।” छाई से सीना ने कहा । 

सुभित्रा ने दो टूक जयाय दिया--'मैं सोचती हूँ, तुग्हारे भार 
फिर क्या बनेगा ?”! 

तीता बोली--“बिन्‍्ता न करो और कोई सुतित्रा श्रा जागेगी ।” 

“तब तैयार हुँ । लिख हो अपने उप्तको चिट्ठी ।” 

“उन होगा तुम्हारा, मेरा क्यों होता 

/कम्ब्ल से ढक्ती तुम फिरों और उन! सेश-्यह ए 
रही ।” 

“अब तुम ढक शझावा किसी दित जाकर 

“हाँ-हाँ, क्यों नहीं । भ्रब तो हमारा कामुनत हक है ।' 

“अच्छा-अ्रच्छा, में हारी तुग जीती ।” उक्कताकर तोता ने कह 
दिया । 

घुभिन्ना ने जवाब दिया--- हमसे फाहे को हारती। लेकिंत 
भूठन्मूद काहें को प्रड़े जा रही हो।! 

#(मूछ-मुठ कैसा ?” नीता मे पूछा । 

सुमित्रा बीली --"मुड़न्सुड़ कर क्या देख रही थीं पीछि को ?” 

“बह तो मैं यह देख रही थी कि कहीं गाड़ी में हंधारा कुछ छू 
ते गया ही ।/ 

“यों क्यों नहीं कहुती, गाड़ी में कुछ छोड़ श्रा्यी धीं+-उत्ते दि 
रही थीं ।” 

सुमित्रा के इृश सवाल पर नीता कुछ शेंपी। सुमित्रा ने लक्ष्य, 
किया । फिर बोली--बत्तो मत शत्ली, भौरत की बात, औरत | दी 
जानती है। 


का 


ह्ठी 
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“क्या जाबदी' हो भाभी ?” 

“यही कि तुम लड़ तो रंटी थीं उससे, लेकिन दिल लड़ने को मंता 
कर रहा था तुम्हारा ।" 

“यह तुमने देखा होगा ?” नीता भुला पढ़ी । 

/हाँ, हमने देखा था, तभी तो तह रहे है। लेकिन उसका पता 
नहीं, उत बेचारे मे भी देखा या नहीं ?” 

कुछ सोचकर गीता फिर बोडी--“भजाक छोड़ो भाभी, यह तो 
पता लगाग्रो कि उसका पता-बता क्‍या है। पश्रदेची मैं कई साड़ियों 
बगैर तो हैं हीं, मेरी एक अंगूठी भी चली गई है ।” 

नीता के इतना कहते ही सुमित्रा उछल पड़ी---'अच्छा, यह बात 
है । मंगती भी अपने ्राप ही कर प्रायी ?”” 

/जाप्रो झ्पना काम करो, कुछ भी कर भाई । बहाँ बुह्हे पर दाल 
जल रही है, यहाँ '****? 

नीता के वाक्य समाप्त करने से पहले ही सुमित्रा बोल पड़ी-- 
“यहाँ दिल जल रहा । बयों है व यही घात ९” 

“दिल जले तुम्हांरा, हमारा क्यों जले ?” नीता ते पत्युत्तर दिया । 

सुमित्रा हूँस पडी--हुमारी तो सतद जी दाल ही जछू रही 
है भर जलने-घुशवे को हमारे पास कुछ रहा ही वहीं ।” कहती हुई 
सुमित्रा रप्ोईघर को चल॑दी' । 

सुमित्रा को रोकते हुए नीता में कहा--जरा पहले इसे खोलकर 
देख तो लो-श्ायद कुछ पता चल जाय ।” 

"झच्छा जी सेवक हाजिर है ।” कहकर सुमित्रा से भठेची शोली। 
तौजिया थीशा 4 कंघा ऊपर तिकले । सुमित्रा बोली--'लौंडा तो 
इीषीन तंब्रियत का गाजूत होता है वीताजी !” 

“कैसा भी हो हमें क्या। तुम भौर चीजों को देखों ।” 

“श्री भी बने ही जा रही हो /” सुमिभ्रा फिर हेँतत पट्टी । 

मुह बगमा व्यर्थ देशकर धीता मे स्वयं ही देवी ४ठीजनी शुरू 
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की । नीचे तीम कमीजे और तीन पतलु्ें थी। उनके बाद थी । 
पुस्तकें और सात दपये । नीता ने जैसे ही एक पुस्तक के कुछ परने 
पलटे, तैसे ही कुमार का एक छोठा-सा फोटो खिसक कर गिर गया।। 
सुमित्रा ने झट फोटो छपक लिया--“बाह, फोटो भी भेज दिया। 
वाकई यह तो वही है रेल वाला ?” 

“रख दो इसी में किसी की चीज क्यों छूती हो भाभी | श्रा 
यहु एक ने एक दिन वापस अवश्य होगी ।” 

चित्र किताब में रखते हुए सुभित्रा बोली--“हाँ जी, इसे छूने 
भ्रधिकार तो तुम्हारा ही रजिस्टर्ड हो चुका है। लो रखे देती हूँ 
सुमित्रा ने चि्र रख दिया झौर उसके जाते ही नीता ने फिसाब 
उड़ाकर तीर कर दिया | 


बज से लौटकर तीसरे दिन कुमार घर पहैचा । शाम को : 

से कहा-+/लिल्शा, जरा लपककर बाजार से सब्जी 
लाओ |” 

कुमार ने जवाब दिया--“थैका शौर पैसा दे जाहो जरदी, फ़िर 
मुझे भी एक काम को जाता है ।” 

रागराती बोली--'सौ रपये का भोट है. लल्ला | तुड़ा लेता 
जाओ । 

कुमार बोला+-मेरी प्रटेच्ी सें से ले लो, कुछ छुलें रपये रहे 
हैं फिर तुडा साऊंगा ।” 

राजराती बैठक में गई, कुमार की अ्रटेजी श्ोडी | खोलते ही पका 
'णहु साड़ियाँ क्यों ले आये जल्ला 
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“साड़ियाँ लाने लायक तुमने पैसे ही कहाँ दिये थे भाभी ?” 

/#तब' यह लाये कहाँ से ?” 

"में कहाँ लाया हूँ, मेरी अटेबी देख रही हो या भ्पना दुक ?! 

राजराती बोली-- मैं तुम्हारी ही अरटेची देख रही हैं। ग्राइये 
न ग्राप भी अपनी श्रटेची का जरा निरीक्षण कर लीजिये।” 

कुमार सिटपिठाता हुआ भ्राया । राजरानी भटेच्ी खोले हुए खड़ी 
थी--हाथ में थी एक साड़ी । साड़ी कुमार को दिखाकर बीली»-'यह 
तो पहनी हुई सी लगती है लल्ला, किसकी है ?” 

कुमार का कलेजा धुकू-धुक्‌ करते लगा--“मुक्ते क्या पता भाभी 

किसकी है ?* 


“गह कैसे हो सकता है तुम्हँ पत्ता ही न हो। बताते क्‍यों नहीं 
किसकी उड़ा लाये 


राजरानी के तीखे स्वर से कुमार को विद्चय द्वो गया कि बिना 
सारी बात बताये भाभी का सन्देह गलत कृप ले सकता है। प्रतः 
ब्ोला--' मेरे पास एक लड़की बेठी थी भाभी, जल्दी में वही बदल ले' 
गई ।” बाद में क्रुमार ने रेल की सारी घटमा ज्यों कीं त्यों सुना' 
डाली । 

रेल की कहानी को ध्यान से सुतफ्र राजराती ते पूछा--- जल्दी 
में भटेयी ही बदल ले गई या भोर भी कुछ ? 

“और भेरे पास कुछ था ही नहीं ।* 

भोली मुद्रा में राजरानी ने पूछा--“बह़ी ते जो प्राजकल के लड़के 
श्रदलते-बदलते फिस करते हैं।” 4 

“झोौर कुछ नहीं बदला भाभी ! पता लगाये लेते हैं उसके धर फा। 
किसी दिन जाकर फिर बदल लाकंगा । 

राजरानी ते प्रतिवाद किया-> जो हुआ ठोक हुआा। 
प्रव म्रत जाता । लेकिन यह तो वत्ताओ वह तुम्हारे पैरों पर प्र रखें 
रात भर सोती रही और तुम्हें पत्ता ही नहीं चला ?” 


१७४४ 

















कुमार ने विश्वास सूचक मुद्रा में जवाब दिया---“वास्तव में 
मुझे कुछ पता ही नहीं चला । नींद चढ़ी हुई थी। भ्रठ्बचा एकबार ऐसी 
तो कुछ भहसूरा अवश्य हुआ था जैसे किसी ने मेरे पैरों पर कोई पिल्ल 
रख दिया हो ।” 

“अच्छा मान लिया सर को तो तुमने पहली बार पिल्‍ला सम 
लिया ; परन्तु दूमरी बार उसे क्यों अपने डिब्बे में बुला लिया ? 

“बह तो झकरस्मात ही झा गईं। मैंने कहाँ बुलाया था ।” 

कुमार के उत्तर से राजरानी मुस्करायी--“क्या पता तुमने 
कह दिया हो रात को मैं इस नम्बर के डिब्बे में बेदूंगा ?” 

कुमार करुंझला गया--'भल। मैं क्‍यों बुलाता। वह तो श्राप 
चली आईं ।” कुमार ते भ्रपनी बात का विश्वास विलाने के लिये फिः 
कहा--/'भला सोचो तो सही भाभी, वहु॒ पहली बार इतनी धुरी तरह 
मुझ से लड़कर गईं थी--मैं उस्ते कैसे बुला सकता था ।” 

राजराती मुस्करायी--“वहू लड़ाई तो दिखाऊ होगी । पहले दो' 
में हुआ ही लड़ाई करती है।” कुछ रककर राजरानी ने पूछा-- 
लल्ल।, मल्ा कितनी उम्र की होगी--रंग कैसा था ?” 

कुमार बोला--'थयही कोई अठारह के आाश्॒पास होगी, रंग, कू 
कुछ गीता भाभी के रंग से मिलता-जुनता' था ।” 

“तब तो ठीक है--अपने भाप हीं अपनी बहु तलाश करली--+ 
हमारे सर से बोफ उतरा ।” 

राजराती के इस उत्तर से कुमार खीजा--/'काहे को समझद' 
होकर किसी लड़की को वोष लगाती हो ?” 

कुमार ने कुछ इस ढंग से उक्त वाक्य कहा कि राजरानी हैं 
पड़ी--'अरे हर लड़की को किय्री-त किसी की बहु तो बसता हूँ 
पड़ता हैं। उसे भी बनता पड़ेगा। अग्रर तुम्हारी ही बन जाये तो 
हे है १” हँसते-हँसते राजराती ने आएं कहा--- खोजो प्रदेची, सगा। 
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पता कहाँ की है। लिखती हैँ अभी चिट्ठी कि यह लड़की हमारी हो 
चुकी ।/ 

तुम तो भाभी बेकार की बातें करती हो । किस क्षी लड़की' 
कहाँ की रहने वाली--चली हो उसे बहु बनाने ?” 

राजरानी बोली--तुम हाँ करलो कोशिश करना मेरा काम ?ै! 

कृमार ने समभदारी' की बात कही-- भाभी पहले इस भ्रटेची 
की तलाशी ले ली जाय, पता लगाकर वापप्ष करने की कोशिश की 
जाथ। क्योंकि एक ती उसमें कई जखूरी किताबें थीं और दुसरे भाई 
साहब के काम में भतक पड़ गई तो मेरी खैर नहीं ।” 

राजरापी ने मुह बनाकर कहा--“बह तो में झ्राज ही कह दूगी कि 
यह हजरत लड़कियों से भ्रटेलियाँ बदलते फिरते हैं ।' 

कुमार घर्राकर बौला--त-त भाभी, ऐसा मजब मत कर बैठता, 
तुणहें सेरी कसम ?” 

राजरानी ने कुमार की घबराहुट देखकर भौर मुंह बतोगा--- 
“मेरा मुह बच्द करदो--नहीं कहँगी ।” 

कमर बोला-- मुह बन्द करने के लिये तो मेरे पास लडृडुपों के 
लिए घवश्नी भी नहीं । प्रलवत्ता इस शटेची में से जो चाही वह रिश्वत 
पैंलेलो |” 

“यह बया तुम्हारी है, कल को वापस करनी पड़ी सो ?” 

“कह देंगे क्षो गई ?” 

“अच्छा पहिले देखो तो सही इसमें भौर हैं क्या ?” कहुकर 
राजरानी ने झटेची की तलाशी लेनी शुरू की । 

चार साड़िमाँ और दो धोतिभों के बाद उत्ततें कुछ ब्लाउज और 
जम्पर तिफगे | उमके सीखे रबड़ की बूड़ियाँ थीं। घूड्डियाँहाथ भें 
उठाकर राजराती हँस पड़ी--“पूरा रंग का सामान हैं यहू तो। हमें 
अब रंग शेजने के लिए सामात भगाने की कतई जरूरत ही नहीं रही । 
बहू अपने भाप ही भपता रंग दे गई है ।” 3] 


फल 


लाये । यह तो सब चीजें धरती-सी मालूम होती हैं? 
कुमार की मुट्ठी श्रब भी बन्द थी । राजराती मुस्करा 


बोौली-- 'हुमारे देवर को सस्ती भौर बरती हुई चीजें ही 
भ्ाती हैं । 


गीता ने सदियों को उलट-पलट कर पूछा--'यह कहाँ से उड़ा 


गीता ते पूछा--'कितवे-कितने को लाये हैं? 
“तब क्या उड़ा लाये क्रिसी की ?ै! 

से, क्यों लल्ला वया माजरा है ?” 

भ्रटेची ।”! 


राजरानी ने उत्तर दिया-- कीमत देकर लाते तो नई न लाते॥ 
यह तो यों ही श्रा गयी हैं ।”* 

'बड़े-बड़े राज मालूम होते हैं इसमें गीता! कौन जाने उ 
लाये या किसी ने खुद ही बेदीं। कह दिया होगा--लो रंग का साभा 
भी मैं ही दिये देती हुँ ।” श्रपणी बात भागे बढ़ाते हुए शजरानी 
फिर कहा---“तुम्हीं देख लो न, हैं न तारी रंग की ही घीजें ?” 

गीता मे समर्थन किया--हाँ लगता तो मुछ ऐसा ही है ॥ 
साड़ियों को एक बार भलट-पलठ कर गीता ने पूछा--“आई कहती 

कुमार ने मुट्ठी बधे-बॉँधे ही गीता को गाड़ी की कहात 
सुवाकर कहा-- बस उसी लड़की से बवल्ी गई है भाभी मे' 

“नब तो बात ठीक है जीजी )” भीता ने राजरानी की अर 
मुख किया--/दाल में कुछ काला है। बरता कहाँ लड़ाई प्लौर का 
झटेलियों की बदलाई । यह कर्म तो जानबूक कर किया हैं दोनों 
तबादले का ?” 

गीता के इस बयान से कुमार सिठपिटायां-- तुम भाभियीं 
झ्राण हो क्या गया हैं। धरे जरा अकल से काम लो । इतनी चहू 


पर भी क्या मैं उसकी कोई चीज उड़ा लाता 
गीता ने बढ़प्पत दिखाते हुए कहा--वेक्षों लहशा, डॉगदर्र 
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रोग छिपाना और भाषियों से बात छिपाता, हमेशा नुकसातदायक 
ही होता है--फाथदेमन्द नहीं । श्रगर ऐपी-बवैसी कोई बात है तो 
बता दो । हम लोग तो तुम्हारे मददगार ही हैं । कोशिंश करेंगे 
तुम्हारी शादी उसी से हो जाय---मिठाई खिलाना या गत खिलाता । 

कुमार झुका उठा--'जहस्नुम में गई शादी ।न कुछ सोचपी 
हो, न समझती हो । जिसे देखो, शादी-शादी । शादी क्या हुई श्राफत 
हो गई । यह तो होता नहीं पहिले इस सामान से पता लगा सो 
क्रिसका है ताकि वापस कर दिया जाय ।/ 

कूमार को चिहता देखकर गौता ने और छेड़ता सुनामित ने 
समझा । राजरानी से फहा--'हाँ जीजी, शादी-वादी हो होती ही 
रहेंगी । लेकित पहिले यह पता तो लगालो कि बहू है कहाँ की ? 

“ग्रह ।” कुमार फिर चिढ़ गय/--'फिर बही बहढ़-बहु ! परे पराई 
लड़की को क्यों पाप्र मा रही हो तुम दोनों ?” 

“अच्छा अरहु के मारो लाठी, यह बतान्री श्लौर माक क्या 
सिक्ला 

गीता के प्रदत पर राजराती मे यताया--एक थोड़ी कामों के 
जुर्यारिंग हैं। कुछ किताबें झौर क्ा्पियाँ हैं।” कुछ रूककर राजरानी 
ने फिर कहां---“झौर एक चीज शौर''* “है |” 

बहु क्या हैं जीजी 7” गीता ने उत्सुकता से पूछा । 

राजरानी बीली-- यह तो में भी नहीं जानती--बह कुमार को 
भ्रुद्दी में है, जिसे बच्द कर रखा है। 

“भरी मुंद्दी में क्या है--पुछ नहीं?” कुमार ते फिर फूछ 
बोला | 

राजरानी ने कहा --+ कुछ नहीं है तो खोलते क्यों नहीं 7” कहकर 
राजराती ते कुमार की मुट्ठी पकड़ली । कुमार ने कोई चारा त देखवार 
मुद्ठी खोल दी--पअंगरूठी गिर पड़ी । अगूठी को उदाफर राजराबी उ्ंल 
पड़ी । बोली--दिश्ला पकड़ी गई से चोरी । सिकती ते मेरी बात 
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सच्ची | सगाई की अंगूठी भी मिल गई ॥” 

राजरानी की हँसी में गीता भी सहयोग दे रही थी। उसमे भी 
समर्भत क्रिया -- हाँ जीजी, अब तो मामला सांफ ही हो गया सारा। 
यात्री इन्हें समाई की श्रग्रूठी देदी भौर अपने लिये भेजने को रंग का 
सामान दे दिया ?” 

हताश होकर कुमार बोला--जो मर्जी आये सोचो !” 

“गीता ने हँसते हुए कहा--/हमने तो सोच लिया। कहो तो 
आ्राज से ही गीत गाने शुरू करदें, ढोलक मंगाये लेते हैं ?” 

/हँ-हाँ, करदी शुरू देर क्या है । खूब उछछो-कूदो ।” 

कुमार के चुप होने पर गीता ने कहा--“बह तो हम करेंगे ही + 
लैकिन जरा सभाई की अंगूठी हमें भी दिखा दो ।” 

“यह लो ।” राजरानी ने अगूठी गीता के हाथ में दे दी | गौता ने 
सी को पहले उंगली में डालकर घुमाया । फिर उस्ते ध्यान से देखने 
लगी । 

भ्रंगृठी कुमार को देकर गीता बोली-- जरा कापियाँ भी दिखाता ।” 
कुमार धोला--/उन्हें मैंने भ्रच्छी तरह देख लिया है भाभी ! कहीं 
नाम-गाँति नहीं लिखा |? 

“जरा दिखा तो दो, हम भी देख में उसकी लिखावट कैसी है ? 

राजरानी खिलखिला पड़ी--“मोती से हरफ हैं। मानी कापियों 
पर मोती ठाँक रखे हों ।” कहकर रजाराती ने दो कापियाँ उठाकर 
गीता के हाथ में दे दीं । 

गीता कापी देखकर बोली--'हाँ, बाकर शब्द हैं तो मोती से । 
लो रख दो ।? 

कुमार ने सारा सामान ज्यों-कात्यों रख दिया । बाद में सब्जी 
लेने के लिए चला गया । कुमार के जाने के बाद गीता मे 
कहा--परसों मैं पीहर जा रही हूँ। कल जरा ब्राप सुभसे मिछ 
लेता ॥/! 


श्ष्द 


कु की अटेबी का समाचार उद्धता-उड़ता कान्ता के कानों तक 
भी पहैच चुका था ौर वह भी इस ढंग से पहुँचा था कि किसी 
लड़की ते कुमार को बहुत-सा भाल अटेची में बन्द करके दे दिया है। 
इस समाचार से कान्‍ता का दिल हिल गया । एक बच्चे से कह कर उसने 
दूसरे दिन कुमार को बुलवाया । 

कुमार को बैठाकर कार्ता ने श्रसलियत का पता लगाने का प्रयास 
किया--- क्यों बाबू, हमने सुना हैं किसी लड़की ने तुम्हें बहुत-सा माल 
दिया है ?” 

“कहाँ दिया है भाभी, बात फा बतंगड़ बना दिया। बात महज 
इतमी ही है कि क्रिस्ती लड़की की श्रटेची मैरी भठेची से बदल 
गई है ।” 

कात्ता गम्भीर हो कर बोली---/बस, इतनी ही बात है तो कोई 
सास बात नहीं | भूल हो ही जातीं है । हाँ, श्रगर भौर कोई बात 
हो तो बता दो | तुम हमारी बात किसी से नहीं कहते--मैं तुम्हारी 
बात नहीं कहूँगी ।” 

हृढ़ स्वर मैं कुमार बोला--/भौर कोई बात नहीं है भाभी | नहीं 
तो मैं बता देता (' 

कास्ता ने बड़प्पन जताते हुए कहा -- में तो इसलिए कह रही हूँ 
कि तुम प्रभी विद्यार्थी हो। कहीं किसी कालेज की लड़की के 'ववकर 
में ते पड़ जाना--वह झ्ाफत को १९काणा होती हैं ।” 

वुओे क्या भाभी कैसी भी हों । पता लग. गया तो उसकी प्रदेशी 
उसे वाषिस कर देंगे, अपती मेँगा लेंगे ।” 

क्राश्ता ने समर्भत किया-- हाँ-हाँ, जितनी जरदी हो सके यह काम 
कर डालता चाहिये । किसी की चीज़ अपने पास रखता दीक नहीं 
और खक्ांतकर रड़कियों की बीज तो ध्ौर भी नहीं रखनी 
भाँहिये । 
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बात की श्रसलियत तक पहुँचने के लिये कान्‍्ता ने फिर पँतरा 
बदला--“अच्छा यह तो बतांओ लल्ला, तुम्हें उसका ख्याल तो नहीं 
आता भ्रव कभी । या तुम्हारे दिल में तो उसके लिए कुछ खुट-पुट नहीं 
होती १ 

“खुट-पुट कैसी भाभी, मैं समा नहीं । रही उसके झयाल की 
बात, कभी-कभी उस्तकी बेवकूफी पर गुस्सा, तो भ्रवश्य ग्राता 

। गा 

कांता समर्थन फरते हुए बोली--'भम्रुत्पा तो भ्राता ही है ऐसी पर । 
गाड़ी मे ही लड़ने बैठ गई, वतमीज कहीं की ! अरे यदि कम्बल उढ़ा 
दिया था तो क्या वीलत लुटा दी थी ।” कांता ने श्ागे पूछा--+'मेरे 
सर की कप्तम खाकर बताग्नी, जब्र बह तुम्दारे पेरों पर पड़ी थी, तब 
तुम जाग रहे थे या नहीं ?” 

“कसम से भाभी मुझे कतई पता नहीं। मुझे तो बाद में भी 
यही महसूस हुआ्आा कि कोई पिल्‍्ला भेरे पैरों पर आरा पड़ा है ।” 

"डीक बात है, तुम बिलकुल निर्दोष हो। दोप श्रगर है भी तो 
उसका ही है ।” 

कान्‍्ता को कुमार की बातों से पका विश्वास हो गया कि सिशुचरस 
ही अटेची--फाण्ड भूल से हुआ है । इसमें श्रौर कोई राज नहीं है | भ्रततः 
धीरे-भीरे उसका विवेक फिर लुप्त होना शुरू हुआ । बोली-- तुम हो 
निर्देयी !” 

“कैसे भाभी ?” कुमार ने पूछा । 

कानन्‍्ता ने कुटिलता से कहा--/उस दित आँख से किरकिरी तो' 
निकली नहों, उलटे मेरे गाल पर इतती जोर के पअ्रंगृंठा दबाया कि 
श्राण तक दुख रहा है ।* 
/तुमते तभी क्‍यों नहीं कह दिया था भाभी, मैं हाथ ढीला कर 
दैता ९११९ हे 

कान्ता ते कहा --/तुम्हारा ढीला हाथ भी तो ह्ृथीड़ा-सा कराती 
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है। कल' मैं ठण्ड खा गयी थी, सीसे में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन 
मेरी हिम्मत तुमसे मालिश कराने तक की नहीं हो रही, इन्हीं हथौड़े 
से हाथों के कारण ।! 

“क्यों भाभी, करा लो मालिग--हल्‍्के हाथ से करूगा । कुमार 
सीधे से बोला । कान्‍्ता ने कहा--“तुमसे आँख क्री किरकिरी तो 
निकली ही नहीं, सीने का दर्द क्या निकालोगे, रहने दो ।” 

कुमार फिर भझ्राध्वासन देकर बोला--श्रज दोनों काम करा लो 
भाभी, किरकिरी रह गई हो तो उसे भी निकलवा लो भ्ौर दर्द भरी 
बूर करा लो ।/ 

कन्ता मे पूछा--'बोलो, पहले कौमसा काम करोगे । तेल उठा 
लाऊ था फिरकिरी तलाश फरते हो |” 

“जौ चाही ?” 

“अच्छा तो भाओो, पहले किरकिरी ही मिकालो ।” भरी काँता 
का वाक्या समाप्त भी न हुआ था कि खैरातीलाल धर्म ग्न्‍्धों का बण्डल 
लाये चले ग्राए । उन्हें क्ता के पास्न पठक कर बोले-- भ्राज मैं 
इस लोक और परलोक दोनों के उद्धार की सामग्री एक साथ ले 
झाभा हूँ ।” 

कांता के जबाब देने से पहले ही फिर बोले--इपमें राधेश्याम 
की रामायण भी है, गीता भी है, महाभारत भी है गौर भजतमाला 
भी है--दिन भर स्वाध्याय करो सब पर्मप्रस्थों का । 

“आपने बड़ा अच्छा किया । ऐसी' पुस्तकों तो हुए घर में रहती 
आवश्यक हैं ।” 

लालाजी ने उत्तर दिया--घुझे तो बहुत दिनों से इनके लाने 
की लालसा थी, लेहित वक्‍त नहीं मिलता था।” बाद में कुमार की 
प्रोर मुह करके पूछा-- तेरी तो झाजवन्न छुट्टी हो रही होंगी--नतू 
बया करता रहता है भ्राजकल घर में पढ़ पड़ा 7 
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“कुछ नहीं भाई साहब, बनारस गया हुडश्ना था ।” कुमार ने 
कहा । 

लाजाजी ने कहा--“अच्छा-भ्रच्छा, अब ऐसा किया कर कभी- 
कभी अपनी भाभी को श्लाकर महाभारत सुना दिया कर ।” 

कानन्‍्ता लालाजी के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गई | कुमार अझच्छा' 
कहकर चला गया । 


बज से वापस भ्राकर जानकी की थाड़ी वानप्रस्थ भ्राश्नम की छोड़ 

कर सनन्‍्यास झ्राश्रर की ओर बढ़ चली। उसकी सारी ममता 
सिमटकर माला के दानों पर केन्द्रित हो गई। सबेरे उठता, स्तास- 
ध्यान से निवृत्त होकर भाला लेकर बैठ जाना । खाना खाते के बाद 
थोड़ा माराम करता शौर फिर उसी राम भजव में लग जाता । यदि 
कभी राजरानी या राजेन्द्र कुछ पूछते तो बता देती, भ्रत्यथा बिल्कुल 
मौन रहती । हाँ, यदि कमी जानकी कुछ पूछती तो कुमार के बारे में 
एकाध सवाल दोनों से कर लेती--“कहाँ गया है बहू, कुमार ! था 
उसके पर्चे कैसे गये इम्तहान के 7 

इन प्रश्नों का उत्तर जानकी को प्रायः संतोषजक ही मिलता था 
झौर जितना संतोषजनक उत्तर मिलता था, उत्तता ही राम भजन में 
उसका जी और ज्यादा लगता था । 

एक दिल झपने राम-भजत से निवृत्त होकर जानकी राजराबी के 
कमरे में आई । राजराती जानकी को देखकर खड़ी हो थई | पैर 
छूए-- “भझ्राज्ञा भाताणी 7” कहकर गदेन झुका ली।_ £ 

जानकी ने पहिले आ्ाद्ीर्वाद दिया । बांद में पुछा--' बह अब 
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कुमार की शादी करते का विचार कब है। लड़का विवाह लायक हो 
गया । कहीं छड़की तलाश कर रखी है था नहीं ?! 

राजरानी के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही जानकी कंहृती' 
रही--“राजैसद्र से भी तूने कहा होता | भला मैं इस आयु में बच्ची से 
विवाह शादी की बातें करती क्या अच्छी लगू गी 

राजरानी बोली--“भाताजी, वह तो स्वयं ही कह रहे थे। रही 
लड़की की बात सो गीता भी झ्रपनी बहुन के लिए कई बार कह चुकी है । 
उसके पति ने भी मुझ से कहा था झौर बाबूजी से भी कहा था। भ्रव 
तो फैसला बस लालाजी के ऊपर ही प्रठका हुआ है। उनकी ओर से 
कोई ऐसा संकेत मिले तो बाल श्रागे बढ़ाई जाय ।” 

शाजराती की बातें ध्यान से सुमकर जानकी ने कहा--- उसके मन 
की बात तेरे लावा भ्ौर कौन|निकलवा सकता है, बहु तेरा देवर हैं । 
तुझे उससे हर तरह की घातें कहुने-सुनते का हक है | भला ऐसी बात्त 
क्या मांन्बाप पूछा करते हैं ? यह पता लगाना था शादी के लिए 
तैयार करना तो भाभियों का ही काम्र होता है ।” 

राजरानी जानकी को विध्वास दिलाती हुईं बोी--+'मांताणी, मैं 
तो पता महीं कब्र से उसरशुभ दिन का इन्तजार कर रही हूँ लेकित ऐसा 
लगता है कि छोटे बाबू भ्रभी तैयार ही नहीं हैं ।” 

“तुने कैसे जाता, क्रभी तैयार नहीं है ?” 

जानकी को उत्तर देते हुए राजरानी ने कहा--उनकी कई बातों 
से ऐसा ही पत्ता' चलता है कि अभी शक्रबोध ही हैं ।” जानकी को सन्तोष 
नहीं हुआ । बोली--“बड़े होकर लडके हाथ ते! निकल जाते हैं बहु ! 
शादी छोटी उम्र में हो अच्छी । भागे चलकर सब ठीक हो जाते हैं । 
मैं शाम को राजेन्द्र से स्वयं भी जिक्र करूँगी, तू भी भा जाता । 

रात को जानकी ते सचभुत्त राजेंद्र के कमरे में पहुंच कर कुपार 
की शादी का जिक्न छेड़ दिया--“बस बेटा, इतनी “पी कामना मेरी भौर 
हैं। मेरे सामने ही इस बालक के हाथ पीले हो जायें भौर बड़ी बहुं-पी 


१४३ 


सलोनी छोटी वहू भी इरा घर में श्रा जाय । तब दोनों बहुश्नों को 
आशीर्वाद देकर रीं भगवान्‌ विश्वनाथ के चरणों में बेठकर शेष साँखें 
काशी में ही बिता दू ।” 

भाद स्वर में राजेन्द्र बोला--आपकी श्राज्ञा का पालम शीघ्र ही 
होगा माताजी । विद्वास रखो गेरी एक सिंगाह अपने काम पर प्रौर 
दूसरी कुमार के ऊपर हमेशा रहती है |” राजेद कहता रहा--“यह 
उसकी भाभी तो कहती है कि श्रभी श्रश्नोध है | परन्तु इस बारे में मेरा 
इससे भी मतभेद है। में कहता हूँ अवोध नहीं, घुप्ता है घुच्चा । झराण से 
नहीं बचपन से ही ।” 

"हाँ भैया, सीधा तो बह बचपन से ही है। श्रव भीर सीधा हो' 
गया है ।” जानकी ने राजेरद्र का समर्थन किया'। 

राजरानी ने फिर अ्तिवाद किया--घुन्ते और सीधे में कोई 
अन्तर ही नहीं होता ? मैं तुम पे ज्यादा जड़नती हैँ । पाँच वर्ष के बच्चे 
का जैसा स्वभाव होता है--उसका भी अभी तक वसा ही है ।” भ्रपनी 
बात के समर्थत में राजरानी फिर बोली--“उस दिन बताई तो थी 
तुम्हें एक बाल १” 

“हाँ-हाँ, बताई थी तो क्‍या हुआ । पहले सभी ऐसे होते हैं।”' 

दोनों को वाद-बिवाद करते देखकर जानकी उठकर चलदी । 
चलते-चलते बोली--“वादबिवाद से क्‍या लाभ । मैं कहती हूँ लड़का 
शादी लायक हो शझ्ाया है, श्रव जल्दी ही' उसकी जझादी कर देनी 
चाहिये ।” कुछ रककर जानकी ने फिर कहा--'गीता ही कौन बुरी है ? 


अपनी वैसे भी है । इसीलिये इसकी हो बहिन को पहिले देख शिया 
जाय ।” 


राजेन्द्र ते कहा--“मैंने भी यही निश्चय कर रखा है अर्म्मा | भले 
खानदान की है, रूप-रंग में भी बुरी नहीं है । बीजनाल भी भ्रच्छी 
है ! पहले इसकी वहिन के लिए ही क्रोशिश की जाय ।” 

जानकी जब, चली गई, तब राजेर्द्र ते राजरानी से कहा----भ्र्भा 


भृदादं 


के सामने ही कह बेठीं--घताई तो थी उस दिन एक बात ?” 

राजरानी ते चिढ़कर कहा--तव क्या हुआ । उन्हें क्या पता 
कौनसी वात है ?” 

राजेन्न वोला--“अ्रगर पुछ बैठतीं कौनसी बात ? तब वया 
बतला देती +ि श्राँखों की मिलाईं की बात थी ।” 

राजराती ते जवाब दिया---“तब उन्हें भी और कोई कहानी घड़े 
कर सुना देती । में! क्या इतनी बेबकूफ थी जो उत्ते सामने ऐसी बातें 
कहती ।” 

राजेन्द्र ने कहा--“मुफ्के तो यही डर लगे रहा था कहीं तुम' 
पागलपन न कर बैठो ।” 

राजरामी और चिढ़ गई---“कितनी बार पागरलपन किया है उनके 
सामने मैंते 

राजेन्द्र हँस पड़ा। बोला---“ज्यादा तो नहीं, थोड़ा-बहुत तो प्रव' 
भी कर ही दिया ?” 

कौन-सा ?”, 

राजराती के पूछने पर राजेद्र ने कहा--“यही कि कुमार अभी 
ग्रबोध है” 

“तब गलत क्‍या कही ?* 

“डीक ही क्या कहा | यदि किसी लड़की की इतनी उम्र हो तो 
क्या उसे भ्बोध ही कहोगी ?” राजेद्ध ने पूछा । 

राजरानी ने जवाब दिया-- नहीं जनाब, इसलिए तो लड़के- 
लड़की की दादी भायु में ८ साल' का प्रत्तर रखा गया है ।” 

पपती इस अन्नानता पर राजे भेंप गधा-- तुम जीती में हारा 
अन्न पह बताशोी कि गीता कब जा रही है भपते मायके ?!! 

“प्रसों । कल्न उसने प्रुझे चुलाया भी हैं ।” 

“कल जरूर मिंल लेता उससे ।” राजेश थे अ्रपता फैसला सुनाया । 
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राजरानी ने सिर दिलाया और दूरारे दिन सवेरे ही गीता के घर पहुँच 
गई । गीता कूच की तैयारी में लगी हुई थी ! देखते ही बोली--- 
“अच्छा हुआ जीजी तुम भ्रा गईं। लो भैया का पत्र भी 
का गया ।” कहुकर गीता ने पत्र राजरानी की ओर बढ़ा दिया । पत्र 
में गीता के श्राने के अतिरिक्त नीता की शादी की बात कुमार से चलाने 
को कहा था । 
पत्र पढ़कर राजरानी ने कहा--“प्रपनी और से तो कुछ 
परेशानी नहीं बहन बस शब कुमार की स्वीकृति की देर है | वह जरा 
अजी तबियत का लड़का है। दूसरे शादी के संबंध में भ्रभी जानता 
भी कुछ नहीं ।” कुछ रककर राजरानी ने फिर कहा--“श्रौर सबसे 
बड़ी बात तो गीता, यह है कि लड़की उसे पसन्द होनी चाहिये । 


राजरानी के चुप होने पर गीता ने कहा--“लडकी जैसी भी कुछ 
है, उसके लिये मेरा तारीफ करता ही बेकार है--वह उसे देख छुकका' 
है और उससे खुलकर बातचीत भी कर चुका है। दूसरी बार दिखाने 
के लिये यही हो सकता है कि दस-बारह दिन बाद सुझे 
लिवाने के लिए कुमार ही भायेगा इसके भाई नहीं। नीता श्राजकक 
धर पर हैं ही ।” 

बांत का स्पष्टीकरण करते हुए गीता ते फकहा--देखो जीजी, 
पराई बेटी है--यहाँ भी दिखाई जा सकती थी | लेकिव, यहाँ इसलिये 
दिखाना पसन्द तहीं किया कि मानलौ दोनों में से क्रीई इंकार करदे-»»- 
तब ? अतः दोनों की दिखाई इस ढंग से होना चाहिये ताकि दीनों में 
से एक को भी यह पता न चले कि यहु देखादाखी शादी के लिए है। 
ब्ररता परिणाम बुरा भी निकल सकता है ।” 

गीता की बाल ध्यान पे सुतकर राज़रानी ने जबाब दिया--“बात 
तुम्हारी दीक हैं बहिन, लेकिन तीता को यह कद देख चुका या उससे 
कब बात कर छुका, यह तो तुमने कभी बताया हो नहीं ।” 


श्पद ) 


गीता हँस पड़ी “मुझे भी पता कहाँ था, कल ही तो चला हैं श्रौर 
बह भी तुम्हारे घर ।” 

'हुमारे घर ?” राजरानी चकराई। 

गीता ने कहा--“हाँ तुम्हारे घर | कुमार की जिससे श्टेची 
बदली गई है वह मिश्चय ही नीता थी--यहू मैं दावे के साथ कह 
प्रकती हूँ ।” 

गाड़ी में पता नहीं. कितनी लड़कियाँ सफर करती हैं। यह तुम 
कैसे कह सकती हो कि नीता ही थी।” 

गीता ने कहा-- नीता ही थी जीजी ! पहली बात तो यह कि 
उसकी लिखावटठ से मैं श्रच्छी तरह परिचित हूँ भौर तुम्हें भी परिचित 
करा दूगी । तुम उस दिन का वह भगड़े वाले दित का पत्र देख छो 
झौर उसकी लिखावट से सिलान करलो। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है 
प्रंगुठी | वह पंग्रूठी मैंने पिछले वर्ष उसके इस्तहान में फरठ आते पर 
इसाम में दी थी। पहचान यह है कि नीचे की शोर अंग्रेजी का “)९/ 
बना हुआ है। यकीन ने भागे तो देख लेना ।” 

“तब तो गीता उसकी झठेची भी साथ ही ले जाना ।” राजराभी 
ने कहा । 

भीता ने जवाब दिंया--“जल्दी वया है जीजी ? कौन जाने 
अठेची के से जाने की जरूरत ही न पड़े ।” 

“मपफर भी गीता उसकी किताबें हैं। दी चीजें भी हैं, चिन्ता कर 
रही होगी, यह ठीक पहीं ।” 

गीता ने फिर एल्चर ना में दिवा--'जीजी, मैं जाकर भेद खोल 
दुगी लेकिन बस इतना ही कि प्रटेची मेरे पास पहुँच गई हैं । उसके बाद 
देखा जायेगा। परच्तु दपत बारहु दित वाद ही कुमार को मुझे जिना' 
लाने के लिए मैज बैना । इसके भाई से यही तथ किया था कि उसके 
बजाय मुझे कुमार लेने जायेगा भौर वहाँ दोंनचार दित रह. कर 
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दोनों एक दूसरे से परिचित हो लेंगे। उसके बाद शादी की गाड़ी 
श्रागे बढ़ाई जायेगी ।”' 

गीता कहती रही--भोर जब दीदी थह अचानक वहाँ जायेगा , 
सब झानन्द रहेगा भी बड़ा । क्योंकि उत्त दोनों नतद भौजाइयों की 
इससे गाड़ी में चोंच-भिड़ुत हो ही' चुकी है ।/ 

“हाँ गीता, एक बार को तो दोनों ही स्िटपिट। जायेंगे ?” 

बात राजरानी की समझ में श्रा गई । चलती-चलती कह गई--- 
“जिस दिन विनोद कहेगा, उसी दिन मैं कुमार को भेज दूगी ।” 


का के हृदय-परिवर्तत का तुस्सा लाला खैरातीलाल ला चुके 
थे; अतः उस पर अमल शुरू हुआ। कुमार ने कान्ता को 

शमायण पढ़ाता शुरू किया । 

कुमार चौपाइयाँ बोलता रहा--कान्ता टकटकी बाँधे कुमार के 
प्रुख्त की श्रोर देखती रही । कभी-कभी क्रह देती--«यहाँ से नहीं, 
थोड़े सफे छोड़कर श्रागे से सुमाझ ।” 

क्रुमार भोड़े पृष्ठ छोड़ देवां। कान्ता फिर कहती--/नहीं नहीं, 
यहाँ से भी नहीं | कुछ और भागे से १” 

कुमार फिर पृष्ठ बदलता । कास्ता फिर कहती कुछ भजा नहीं 
आया । पत्नटों न और थोड़े प्रेष्ठ । 

दो-तीन दिव कान्‍्ता ने प्रृष्ठ पत्रठवा कर ही रामायण का भानन्द 
छिया । तीसरे या चौथे विन कुमार से उसने पूछा--/पुस्हें रामभामण' 
का कौन-सा पांच भ्रच्छा लगा कुमार ?”? 


ईषप 


“हनुमान जी भाभी, और तुम्हें ?” कुमार ते कान्ता से पूछा । 

गम्भीर होकर कान्‍्ता बोली--“सूर्पएणला ?” 

“उप्तकी तो लक्ष्मण ने नाक काठ ली थी भाभी ?! 

“यह लक्ष्मणा की बेवकूफी थी।झ्ाखिर वह श्रपता विल लेकर 
उसके पास गईं थी। किसी नारी के दिछ को ठुकराना किसी भी पुरुष 
को शोभा नहीं देता ?” 

कूमार ने बहस भागे न॑ बढ़ाकर पूछा-- पुरुष पात्रों में बतलाओो 
भाभी ? 

कास्ता ने तत्काल जवाब दिया--“बाली और रावश का चरित्र 
प्रच्छा लगा ।”' 

कुमार ने चौंक कर पुद्धा--“बाली झौर रावण का चरित्र, कैसे 
भाभी !! 

कान्ता ने तांनिक मुद्रा में कहा--इसलिए कि एक क्षपत्रे भाई 
की पत्नी को घर में रखता था | दूसरा सन पंसनद सीता का हरण 
करके ले गया था ।” 

"क्या यह बातें भ्रच्छी हैं भाभी ?” कुमार ने पुत्रः प्रद् किया । 

कान्‍्ता ने जवाब दिया++ “बुराई बया है जेल्ले ? छुग्रीव की पत्ती 
बिना श्रपती इचछा के तो बाली के पास रहुती नहीं थी । भला क्या कोई 
धादभी बिता उसकी इच्छा के दूसरे को रख सकता है ?# 


"झौैर राषण की बात भाभी ?” कुमार कास्ता के तक से तकरा 
रहा था । 


“यही बात रावण की है । उसके यहाँ शादी होती ही इस' प्रकार 
थी यानी उप्त काल में राक्षस-समाज में श्रपहरण प्रथा प्रचलित थी ।” 

कुमार ने विवाद को बढ़ावा दैसा' उचित में पस्मभकर पूछा--“'पब 
कहाँ से सुनोगी भाभी 

कान्ता ने कहा--/बहीं से सुनाश्नो जहाँ से सीता का श्रपहरण 
हुआ था।” 


कुमार ते रामायण प्रारम्भ की। सीता का हरण करके रावण 
ले चला। कान्ता ने कुमार को टोका--“गलत बात है, भला सीता को 
झकेला रावण उठाकर कैसे अपने यान पर डाल सकता था ।” 

कुमार बोला--“मुद्किल क्या है भाभी, मैं तुम्हें लेकर छत पर 
चढ़ जाऊँ।/ 

“मैं तुमसे दो कदम भी न चलू | यक्रीन न झाये तो उठाकर 
देखलो ॥” 

“रहने दो भाभी शर्त मत लगाझो । मुझे भी पुरा हनुमान समझो । 
छत पर भी नहीं चढ़ा गया तो घंदा श्राधा घंटा कश्बे पर तो रखा 
ही' सकता हूं ।' 

“कन्बे पर रखने की बात कह रहे हो, मैं तुमरों एक फिद भी 
ऊपर न हद ।” 

“कमर तक उठा लिया तो बोलो क्या दोगी ?” कुमार ने बात की 
तैयारी की । 

कान्ता बोली--“नकव पाँच रुपये । लेकित अगर मैं घस्टे भर 
तक भी जमीन से न हिली तो ?” 

“तब कुछ नहीं लुगा ।” 

/दोगे कूछ नहीं 7” 

/देसे को यहाँ क्या धरा है ।” 

“तब ऐसे ही सही; लो उठाभों ? कहुकर कान्ता बाहूँ फैलाकर 
बैठ गई । बौली-- बिल्कुल उसी तरह से उठाना जिस तरह से राषण 
ने सीता को और हनुमान ने पर्वत को उठाया था।” 

“बिल्कूल उसी तरह से लो भाभी ! लैकित पहिले पाँच रुपये तो 
लिकाल कर रख लो ।” 

कान्ता बोली--“चलो एक बाते और भी रही। यदि हुम्त सुझे 
उठाये-उठाये ही' मेरी जेभ्र में से रपये भी निकाल लौ तो बहु स्थ भी 
तुम्हे।रि । 


जहै0 


कुमार ने घबराकर कहा--“कहीं ऐसा न करता भाभी कि 
दो-चार आने ही जेब में डाल लो श्र एक तरह से मेरी मेहनत ही 
अकारथ जाय ।” 

विश्वास दिलाते हुए कान्ता ने कहा--बेफिक्र रहो, खरीज नहीं 
नोट ही मिलेगा। हो सकता है दूसरा नोट पाँच या दस का हो। जरा 
ठहरो में पहले जेब में डाल भी लाऊँ।” कहकर कान्‍्ता पहिले बाहर 
की ध्रोर गई झौर सदर द्वार का कुन्दा लगाकर श्रन्दर कमरे में जाकर 
ब्लाउज की जेब में रूपये इस तरह से डालने हुक किय्रे जिससे कि 
कमार उन्हें देखता रहे । 

कान्ता जेब में रुपये डालती जा रही थी धौर कुमार को बार-बार 
देखती भी जा रहो थी। उत्मत्तता उसके शरीर को वॉपा रही थी'। 
कुमार की हृष्ठि नोटों पर लग रही थी । खुश था थांज अच्छी आमदनी 
होगी । 

दस-बारह रुपये जेब्र में डालकर कान्‍ता ने एक नोट अ्रपनी चोली 
में प्रीर रखा । कुमार बोला--“बस, जेब से हो पैसे निकालने की 
शर्ते है भाभी या हर जगह से ?! 

काँपती श्रावाज में कास्ता बोल्ी-हुर जगह से । भ्राज 
तुम्हें पुरी छूट है। जहाँ भी तुम्हें उपये का धांक हो, टोल को । 
निकाल लो ।" 

“मगर इतसी देर तुम्ह दॉँगे-ठाँगे तो मेरे हाथ दुख जायेंगे। 
क्योंकि एक हाथ तो पैसे टटोलने में ही रहेगा । रहु गया बैचारा एक 
« हाथ ब्राज उसी की शामत भरा गई ।” 

काम्ता विवेकशुन्य हो छुक्ी थी। बोली--'चलो यह पाबन्दी भी 
हैदाये देती हूं कि हुप टॉग्रेन्ही-टांगे' तलाशी लेकर पैसे मिकालो। 
रहा अब यह कि तुम जाहे जैसे पैसे निकालो । लेकिन प्रासानी से मैं सी 
प्रैमे बाली नहीं है । यों ही मत समझ लेता कि कास्ता भूत की बनी 


रद. 


है । फिर छीना-फपदी है था पहली द्ते सानो ? 

“दूसरी ही ठीक है भाभी ।/ कुमार बोला ।” 

कासता मान गई--“मंजूर है ?” 

कांसता रुपये डालकर जैसे ही कुमार के पाग भ्राने को हुई तैसे 
ही दरवाजे पर थाप पड़ी--“अजो जरा दरवाजा खोलना ।” जाला 

खेरातीलाल दरवाजा थपथपा रहे थे ।” 

कुमार ने दरवाजा खोल दिया ।/ 

लालाज ने पुछा--“कांता कहाँ गई ?” कुमार ने जवाब दिया--- 
“अन्दर कमरे में गई हैं। 

लालाजी ने श्रवकी बार कान्‍्ता को श्रावाज दी--“भजी क्‍या फर 
रही हो ?” 

चिढ़े स्व॒र में काम्ता से उत्तर दिया--“श्राई, चिहला क्यों रहे 
हो--जरा पूजा के लिए प्रसाद तलाश कर रही थी ।” 

“नाहुक, भरे एक चबन्नी के बताशे इससे मेंगाकर बठवा देतीं। 
था पाँच बताशे इसे ही जिमा दिये होते--दहों गया प्र्नाद !” लालाणी 
प्रपवा ववतब्य देते' रहे--“यह़ वो छुम्हारी कया-बार्ता रोज ही हुप्रा 
करेगी--इकटुए प्रसाव ही मंगा कर रखलछों |” लालाजी बोलते ही 
१हे--- “भरे हाँ, जब रामायण सुना करों तो किसी' देवी-देवता की 
मूर्ति श्रपने भ्रागे अवरय रख लिया करो । इससे तन-मत पवित्र रहता 
है। कुमार्ग की तरफ आदमी की प्रयुति नहीं जाती, साथ ही स्वर्ग की 
राह भी सरल होती है।।”” 

“आस लगे तैरे स्वर्ग में ।” कास्ता बुद्बुदाथी । प्रकढ में बोजी--- 
“कभी रखते भी हो दोचार लड्डू घर में लाकर जो किसी से ज्ञान 
की बातें सुनाकर मुँह भी मीठा करा दू'।? 

लालाजी' ने तपाक से उत्तर विया--पैसे शो रखता हूं लाकर । 
किसी को दो पैसे दिये बाजार से मेगा लिये ।” 

कुमांर दोषों की बातें सुत रहा था। सश्बरवार दोगीं की शोर 


श्ध्र 


गदंत घुमाकर देख भी लेता था। लालानी ने कहा--“भ्राज जरा जी 
ठीक नहीं था। सोचा चलकर घर ही ब्लाराम करूँगा । तुम जरा मेर। 
बिस्तर तो बिछा दो ।” 

गतुहारा जी रहता भी है कभी ठीक ?” क्षास्ता ने भिढ़े-चिदे 
जवाब दिया--'भेरे सर में तो आप ही दर्द हो रहा है । शपने हू 
कपड़े बिछाकर न पट्ठी और तुम झा गये शलग ।/ 

कान्‍्ता से अधिक ने उल्ूफ कर लालाजी ने कुमार की शोर गरदेन 
घुमाली | बोले--'मरे यार मेरे कपड़े तू ही बिद्या दे न ? तुम जवान 
लौंड़्ों का तो इतना भी आराम हम लौगों को नहीं ।” 

कास्ता ते बही से उत्तर दिया--“/जयानी का लाभ हर एक फी 
तकबीर में होगा भी तो नहीं लालाजी !” हे 

तुम सच कहती हो कान्‍्ता [” कहूफर ,लालाजी कुमार के बिचे 
हुए कपड़ों पर लेट गये। कास्ता बाहुर भ्ाई। कुमार से बोबी-- 
' बस ललला अब कठ पढ़ना । लाझो जरा' रागायण उठा दो। कहकर 
काँता में रामायण लेने के लिए हाथ बढ़ाया और रामायण लैते-लेत 
ही दस रपये का एक नींद कुमार की परटी में चुता दिया । 

छालाजी तीन दीत तह झपनी पश्रारामगाह में रहे ! चौथे दिन 
बिनोद ने भीता को लिंवा लाने की अनुमति कुमार को राजैसख से 
दिला दी । 


के मायके जा रहा था बहू । भ्च्छे-न्म्रत्खें कपड़ों का चयन किया । 


का ने प्रपन्ती थाना की तैयारी प्रारम्भ की । पहली बार गौता 
्् 
घड़ी के इटील के फीते को रेगमाल से रगड़-रगढ़ कर चमकाया । 


£&१ 


प्रपनी दीपठाप के सामात का संग्रह करके कुमार का दिमाग 
प्रटेची की अंगूठी की भोर गया, क्‍यों न उस फुलभड़ी की अगुठी 
भी पहनकर चला जाय। श्रपने रखे वाम पर कुमार फो पहले खुद 
ही हेँंपी प्रा गई--फुछभड़ी ! अरे क्या नाम रख विया मैंते उस 
लड़ाकी का ? लेकिन लड़ती हुई भी लगती कितनी भली है ? 


कुमार सौचता रहा--कमाल के जवाब होते हैं उसके । अगर 
अपनी उस वाणी का प्रयोग कट्टु शब्दों में न करे तो कितना अच्छा 
हो? कुमार का सोचता जारी रहा--भौर दइत्तिफाक को बात देखो 
दूसरे दिन फिर मिल गईं गाड़ी में--गाड़ी में क्या एक ही डिब्बा था। 
इसे कहते हैं मुकद्दर ! रातभर मुझे भ्ौरत समझ कर अपने फम्बल से 
गरमायी देसी रही ! मेरे पैरों पर पड़ी सौती रही भौर जंसे यह पता 
चला कि मैं लड़की नहीं हैँ--कम्बल बेदरदी से खींच लिया कठोर 
कहीं की, जरा भी वया-माया दिल में नहीं ? 


गाड़ी की घटना के बाद पहिली बार कुमार ते मीता की बारे 
में सोचा । बाद में ऋुपके से उसकी अटठेची से भंगूठी निकाली और 
अपनी अँग्रुली में डालकर बोला-- लगती तो शानदार हैं। पहनकर 
झ्रादमी एक बार तो बस जँच जाता है ।” श्रव कुमार भ्रंगूठी को लेकर 
सोच रहा था--“तबियत' की भी शौकीन, लगती है। जैक्रित यह पता 
तहीं उसके हाथ में यह श्रंगूठी बसी लगती है?” ब्रुमार विचारता 
रहा--“रो रही होगी वेचारी मेरी' जान को । भ्रठेवी के साथ अंगूठी सी 
गईं और इयरिंग भी | यह भी एक ही रही ।'” 

पोचते-सोचते कुमार के मन में ममता का संचार हुआ्ला--“उसकी 
भोली सूरत देखकर तो मुझे दया आती है । जी चाहता है, पता चले तो 
उसको सारी चीजें सौंप झाके भौर उसके मूह से फिर एक वार जली- 
कदी सुन भाऊ ।पता नहीं क्‍यों उसकी ज्रेढंगी बातें भी भली ही लगती 
हैँ हएर 
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सोचते-सोचते कुमार ने उंगली से अंगूठी उतारी झौर जेब में यह 
कहते हुए डाल ली--भाभी ने वेख ली तो रखवा लेंगी । इसलिए 
स्टेशत पर चलकर पहनलेंगे ।” 

जेब-लखचे विनोद से लेकर कुमार स्टेशन की भर रवाता हुआ और 
स्टेशन आने से पहिले ही उसने जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली । 

गाड़ी में बैठकर उसे फिर नीता की याद भ्राई---/क्या अब भी 
संभव है कि वह लड़की फिर मिल जाय ?” नीता की याद के साथ- 
साथ कुमार का ध्यान अ्रंगुठी पर पहुँचा--प्रगर मिल गई तो ? यह 
श्रंगृढी क्या होगी--क्या पहुचान लेगी ? पहचान ली तब ?” कुमार 
ने सौचा---“तब यह ठीक है कि जब तक रेल में हूं तब तक हाथ में 
रूमाल लपेट लिया जाय। कौन जासे वह भिल ही जाय ?” रूपाल 
प्रंगूठी वाले हाथ में लपेटकर कुमार ने सोचा--“झब मिल जाये तो 
कोई हज नहीं ) मे भी लड़ने को तेयार हूँ। ऐसे-ऐसे जवाब सुनाऊ, 
बहू भी माद रखते कि हाँ क्रिंसी से वास्ता पड़ा भा ।7 

प्रत्येक स्टेशन पर चढ़ने वाली को कुमार इसीलिए भौर से देखता 
कि शायद मेरी तरह भाज भी श्रटेंची वाली यात्रा कर रही हो । 
लेकित गाड़ी लोगों को बैठाकर चल देती भौर कुमार हुताश होकर 
रह जाता । 

इसी श्राशा-निराशा में हुअते-डतरते गीता के साथके का स्टेशल 
ग्राया और कुमार प्रपता सामाव उठाकर गाड़ी से उतर कर चल 
दिया । 


नी कुमार का फोट अहेंची में से तीर कर छुकी थी और जब 
भी समय मिलता, कुमार के फीहू पर आँखें गढ़ाये कहती रहुती-++ 


है: 4. 


“कितने भोले हैं श्राप ! कितने सीधे और शांत ! मैं गंवार झापका 
आदर न कर सकी | मैंने उल्टे भापकी भत्संना की कितनी भोदी हैँ?” 
नीता सोचती रहती--“भाग्य ने कितना सुन्दर अवसर दिया था 
झापके चरणों पर सोने का । ईश्वर क्‍या कभी फिर ब्वसर देगा 
ऐसा ?/ 

कभी-कभी फोहू को सामने रखकर पूछती--“वया ताम है बाबू 
जी आ्रापका ? बोलते क्यों नहीं । उस दिन तो हमसे फटाफट बोक्ष रहे 
थे, झाज ऐसी चुप्पी राषली ?' 

जब चित्र से मन ने भरता तो किताबों को दढोलती । कपड़ों को 
घंडों लिये बैठी रहती-- तुम्हें परेशानी ते पड़ रही होगी इन कपड़ीं 
के बिना ? हाय राम मैं कैसे पहुँचा भझाऊं इन्हें तुम तक ?” 

कुमार के चित्र भौर रामान को प्यार करने का श्रवसर नीता 
को दिन से प्रधिक रात को मिलता णा। अतः जब सब सो जाते, तब 
नीता का प्रेम उबाल लेता । कुछ देर तो चिंत्र से मत बहलाती । 
बाद में उसके सामान को देखकर अपने को कोसा करती । 


उधर प्रटेची काण्ड के बांद से सुमित्रा को नीता के चिढ़ाते के 
लिए अ्रख्छा-खासा मसाला मिल गया था। सुमित्रा जब भी सीता को 
चुपवाप बैठे देखती, तभी छेडती-- क्यों नमदजी, कैसे उद्यस बैठी हो । 
हगारे नमदोई थाद आा रहे होंगे ।” 

“होगा कोई धुम्हारा ननदोई--मेरा क्‍या लगता है ?”। चढ़कर 
नीता जवाब देती । 

तत्काल सुमित्रा बोल उठती--'भजी बिता तुम्हारे कुछ लगे 
हमारा चनदोई कंसे बनेगा जरा रिश्ते का हिसाब तो फैलाझो 7” 

“यह हिसाब तुम्हें ही मुवार्कि हों भाभी ! मुझे तो क्षमा 
ही करो |” 

सुमित्रा फिर हंसती--“हुम तो हिसाब फैला दी लैंगे। लेकिन, 
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तुम तो बिल की कह दो हमसे ?” 

“क्या फह दूँ १” 

“यही कि आ्राजकल तुम्हारे दिल पर क्या थीत रही है 

“बड़ी प्रच्छी बीत रही है ?” नीता जवाब देती । 

प्रत्युत्तर में सुमित्रा फिर कहती--'बडी घुरी | यह हमसे पुछी। 
तुम्हारी स्रत ही गवांह है। 'उस दित् से तुम्हारी शक्ल पर बारह ही 
बजते रहते हैं हमेशा ।” 

“तुम्हारी शक्ल पर शायव एक बजता रहता होगा ?” 

“हमारी पर श्रत्र क्या है, एक बजे था दो-- चिता श्रव तुम्हारी 
शक्ल की है। उसी की कीमत है झब तो ? 

“देखो भाभी, मुभसे तुम इरा तरह की दिल्‍लगी मत किया करो ।7 
तीता एक दिन चिढ़ गई। 

सुमित्रा बोली --“पतों मत, दाइयों से पेह मत जिपाशों | परे, 
एक दिन हमारा भी यही हाल था 

"क्या हाल था 7 नीता ने चिढ़कर पृछा । 

सुमित्रा ने कहा--बही जो श्राजकन् तुम्हारा है ।” 

फुंछ दिम बाद ही गीता भ्रागई। गीता के भात्ते के दो-तीन दिन 
बाद सुमित्रा ने नीता को फिर छेड़ा--ज्यादा गाद श्षता रही है तो 
घुला दें ?” 

“किसकी याद ?/ वीजा ने पूछा । 

तत्काल सुमित्रा बोली---“झौर किसकी हमारे सतदोंद की ” 

“कौन है बहु तेरा बनदोई / 

भीता को जबाब देते न देखकर गीता ने पूछा। सुमित्रा ने उत्तर 
विया--'ओहो जी, एक बह्दित तो अगला भगत बनी हुईं थी अब दूसरी 
भी भैसी ही बनकर धाई है। सनदोई कौत होती है--जैसे दोनों जानती 
ही नहीं?" 
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/हुमें क्या पता तू ही जाने । तेरा ही कोई होता होगा ?” गीता 
ने मुह मटकाकर कहा । 

सुमित्रा ने जवाब दिया--“हाँ-हाँ, विनोद भी गेराही कुछ लगता 
है--तुम्हारा तो कुछ लगता ही नहीं है ? 

“हाँ-हाँ, हमारा कोई क्‍या होता ?” बीता ने जरा भ्रौर मुह 
बनाया । 

सुमित्रा हँसी--“जरा। कलेजे पर हाथ रखकर कहना ?” 

श्रव गीता भी हँख पड़ी--“लाभो करो कलेजा श्रागे,रखू हाथ कसस 
खाने के लिये ?” 

“अपने पर ही रखो, भेरे पर क्‍यों रखती हो। या भ्रपनी बहिन! 
के कलेजे पर रख दो ।” सुमित्रा ने भें नचाईं । 

गीता ने कहा--“तु इस बेचारी के पीछे क्यों पड़ी है। हमसे बात 
कर, जी एक की दो सुतायें । 

“दित रात वचदोई पढ़ाने का ही काम करते हैं म ?” सुमित्रा हँस 
रही थी । 

गीता ने दाँत पीसे---'झ्त तू भी उससे ही पढ़ लिया कर न। 
उनकी पढ़ाई श्रच्छी लगती है दायव 

“पढ़ तो लिया कहूँ ।” गम्भीर होकर सुमित्रा ने कहा--“मिकित, 
तुम्हारे भाई से कौन पढ़ा करेगी, यहू भी बता दो 


“उत्तकी फिकर छोड़--तु प्रपनी कर ।” 
“ना बाबा, इंतकी फिकर पहिले |” सुमित्रा कहती रही-«-“भौर 
उसके बाद तुम दोनों की फिकर भी तो भेरे ही सर प्र है 7” 


“आज तो तुम भाभी बड़ी फिकर वाली बत गईं 7 


सुमित्रा तत्काल बोल पड़ी--“नहीं-नहीं, मैं प्रकेली कहाँ एक 
और भी मेरे साथ फिकर वाली बन गई ?” 


श्श्द्च 


“बह कौन है '? गीता ते पूछा । 

सुमित्रा बोली--“बह हैं श्रीमती नीताजी !” 

“तुम्हारी तो भाभी जबान बडी तेज हो गईं। कभी तो सोचकर 
कहा करो ।” सुमित्रा के उत्तर देने से पहले ही नीता बोली--“जीजी, 
मैं तो भाभी से तंग आ गई । जब देखो तब ऐसी ही बाते बकती 
रहती हैं. । 

सुमित्रा पर नीता के कड़े शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । “जी 
हाँ, ल्टको से भ्रदल-बदल करती फिरो तुम,भौर झ्ावत के लिए बदनाम 
करो मुभे | तुम दोनों वहिनें ठीक, मैं पागल ?” 

“क्या अ्रवलन्बदल्न करली मैंने ?” नीता ने चिढकर पूछा | 

सुमित्रा भोली-सी बनकर बोली--“हमें तो बहित, तुमने भदेची हो 
बदलकर लाकर दी है । प्ौर क्या-क्या बदल भाई हो, बताया तक 


व 


“झौर बदलते को था ही क्या मेरे पास ?” 

नीता के इस जवाब पर सुमित्रा खिलखिला कर हँस पड़ी--“थानी 
श्रौर जो कुछ था वह पहले ही धदल चुकी थी ?” 

/तुमसे कौम अकेले मगज मारे १” त्रीता कहकर उठ खड़ी हुईं । 

सुभित्रा ने हाथ पकड़ लिया। ठोड़ी पकड़ कर बोली--हमसे 
भ्रकेले मगज मारना पसंद ही क्‍यों करती हो ?” 

पपना शथ छुड़ाते हुए तोता ने कहा---“मैं क्यों करती प्केले 7“ 

सुमित्रा ने जोर का ठहाका ऊछगाया--“मिकल' गई न सच्ची बात 
जवान से ? 

“क्या निकल गई ? नीता से पूछा । 


सुमित्रा मे जवाब दिया--/प्रही कि अकेली नहीं, दुकेली ही मगज 
पच्ची करती हूँ मैं तो 


"तुम तो बकवास करती हो भाभी |” 
मुप्तित्रा ते पुछ्ठा-- यही बात है” ? 
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'हाँ-हाँ, यही बात है। 

“तब बह फोदू कहाँ उड़ गया अटेची से ?” 

नीता ने भ्राँखें कुकालीं । हाथ छुड़ांबदर चलती काह गई---में 
क्या जानू किसी का फोट कहाँ गया ?/ 

वहीं से सुमित्रा ने कहा--“जहां है, वहाँ से भी हम किसी दिन! 
निकाल लेंगे !” 

नीता चली गईं | गीता अभी तक चुप थी । नीता के जाने के बाद 
गीता ने पूछा -- 'किराका फोटू है यह दया किस्सा है भाभी ?” 

बनते हुये सुभिन्नां ने कहा--'तुम दोतीं बहिनों की बातें, तुम ही 
जानो । मन में भशौर बाहर कुछ और !” 

उकता कर गीता ने कहो--“सीघे-सीधे बताझोगी या कमर तुड़चा 


कर बताशोगी ।” मै 
सुमित्रा बोली--“पहले कमर ही तोड़ लो, तभी बताऊँगी ।”! 


भतहीं भाभी मेरी अ्रच्छी भाभी ! इस पतली सी कमर को क्यों 
तुड़वाती हो । थीं ही बता दो न 7”? 

“अच्छा सुतो ।” कहकर सुमित्रा ने अ्रटेची के बलदने की सारी 
कहानी ज्यों-की-त्यों सुनादी और साथ ही यह भी बतलाथा कि उस 
अठेची से अ्रव भ्रठेन्नी वाले का फोट भी गायब है | 

झटेची बदलाई की कहानी धुतकर गीता गंग्भीर हो गई । कुछ 
देर बाद बोली--“भुफे तो पहिले से पता था अर्टेबी बदलते का सारा 
हाल | 

आगे मुख लम्बा करके सुभित्रा ने पुछा-- नमदोई जी ने. ज्योतिष 
भी सिखा दिया है क्या 

“क्री का ।/ 

“अच्छा भजाक छोड़ो नतवजी ! यह बताओ्रो तुम्हें कैसे पता चला | 
उसमें तो नीता की साड़ियों के साथ धुस्दे भी गये हैं।” 

“और प्रंगूटी १” गीता ने पूछा । 
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सुमित्रा में कहा--“तब तो बहिन तुम्हें सारा पता है। सच-सच 
बंता दो यह हमारी चीजें भ्रव मिल भी जायेंगी या नहीं । भ्रटेची बदलते 
वाला कैसे पकड़ा जाय ?* 

/बहु पकड़ा गया और फिर पकड़ा जायेगा--यहीं पर ।” 

“कैसे पकड़ा गया ? कौन था ?? आंद्चर्य की घुद्रा में सुमित्रा ले 
पूछा | 

गीता ने मुंह बनाथा-- हमने तो पकड़ ही लिया, कोई भी हो !” 

"क्रम-से-क्रम यह तो बता ही दो था कौत 2” 

अऔेरा देवर !” 

“तुम्हारा देवर ?” शादचरय से सुमित्रा ने पूछा । 

गीता ने उसी ग्रस्भीरता से वाहा--"हाँ |” 

सुमित्रा हँस पड़ी--'हो बड़ी चारसो बीस दोनो बहिनें!” सुमित्रा 
कहती रही--देखा, एक बहिन ते भरठेची भी छड़ाई तो जीजा की [ 
दूसरी ने भी देवर से उड़बाई तो किसकी ? भ्रपती बहिन की ; 
दाबाश !” 

गीता भी हँस पड़ी---“तुम्हारी तो नहीं उड़वाई ?” 

सुमित्रा ने जवाब दिया---/हमारी उड़ाकर बैचारा क्या लेता--- 
खाली थी, उसमें मिलता भी क्या उसे 7” 

“तुम्र तो बड़ी भोली हो, सैकड़ों उल्ही-सीधी धुताईंँ तुम लोगों 
ने उसे गाड़ी भे १” 

सुमित्रा ने कहा--“कसम ले लो बहित, प्रगर मैंने कोई बेजा 
बात कही हो तो। घली-भुनी जो कुछ भी सुताई हैं वह सब तुम्हारी 
अहित ने ही सुनाई हैं। अपने राम ऐसी बेवकूफी नहीं करते ।” 

“फिर भी तुम्हें तो नीता को समझाता चाहिये था। उस्रे रोकता 
आहिये था।” गीता ने गरसी रता बिखाई । 

सुमित्रा बोली--/लेकित, हंमें यह पता कहाँ थां कि यह महोदय 
भद्दारानीजी के देवर साहब हैं, इनसे जरा बाकायावा भदव से बोलें ।” 
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सुभिन्रा ने अपनो बात का रुख बदलते हुए कहा--“भ्रच्छा खैर, जो 
हुआ सो तो हुआ । लेकिन यह तो बताश्रो, तुम्हारे उत्त देवर का क्‍या 
हुआ जिसकी नीता से शादी की चर्चा चली थी ?” 

गीता ने कहा-- बह तो पीछे बतलाऊँगी, पहिले यह वतलाओं 
कि फोट्टू का जिक्र क्या था । कुमार की भ्रटेची में उसका फोटू भी था 
क्या 

जा था |! 

“तब कहाँ गया ?” 

“यह पुछो श्रपनी बहिन से । उसी ने कहीं उड़ा दिया ।” 

गीता भर गम्भीर हो गई--''मजाक नहीं भाभी, सच बताओों 
तुम्हें यह विष्वास है कि वहु फोद्ट चीता ने ही उड़ाया है 2” 

“पक्का यकीन है। क्या सें सन्नी होकर एक स्त्री के इतने भेद भी 
नहीं समझती ।/ 

“इसका मतलब तो यह होता है कि नीता को कुमार पसन्द है। 
यदि उसी से उसका फोटू उड़ाया है तो ?” 
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सुमित्रा ते जवाब दिया--“अजी उसी ने उड़ाया है उसी ते । 
चिपकाये न फिरती हो सीते से तो नाम बदल देना । ले छो चाहे तलाशी 
उसकी ।” 

गीता ते समक्राया---/तहीं भाभी ! ऐसी भूल मत करता | बल्कि 
ज्यादा छेड़ा भी मंत्र करो। हम लोगों का तो काम यही हैं कि दोनों 
एक दूसरे को पस्तन्द करनलें।” 

#तब क्या यह वही लड़का है जिसके साथ बातचीत हो रही है ?” 
सुमित्रा की उत्सुकता बढ़ी । 

गीता ते कहा--“हाँ-हाँ, वही है ।” 

“लड़का तो सुन्दर है जीजी ।” 

“आया सुह में पानी तुम्हारे भी १” 
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सुमित्रा ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया--/हाँ बहिन ! भर तो आया, 
क्योंकि सुशील भी है और रालोना भी । नीता की जोड़ी बड़ी घुन्दर 
रहेगी, तुम्हें यश मिलेया | * न्‍ 

“नीता के लिये भाभी तुमसे श्रधिक मेरा कल व्य है, सारा तुम्हार। 
ही तो नहीं |” 

सुमित्रा गम्भीर हो गयी--हाँ तुम्हारा श्रधिक है बहित ! 
कोशिश में कमी मत करो ।” बाद में फिर परिहास पर श्रा' गयी-«+- 
“तुम्हारी बहिन तो उसकी दीवानी हुईं फिरती हैं । जरा लड़के की 
मब्ज तुम ठठोल लो--काम बना-बनाया धरा है 

शा रहा है यही--पुम्हीं टटोल लेना उसकी नब्ज ?” 

सुमित्रा खुश ही गयी--“सच' बहिनजी ?” 

*हो, भाभी !” 

“बुलामों न जल्दी से जल्दी । हमारा तो तये नवदोई के लिए जी 
तरस रहा है ?” 

“बना लिया ननदोई ?” भीता भुस्कराई । 

सुमित्रा हँसी--- कभी का, बल्कि गाड़ी में देखते ही ।”” 

“अभ्रच्छा तो जल्दी ही भ्रायेगा, चिन्ता न कर। फुलमाला लेकर , 
तैयार हो जाओ भाभी 

“बह डाज़ेगी तुम्हारी बहिन, हमारा हुक तो उसके भी पैर छूमे 
का ही है बहन |” 


का जिस समय गीता के घर पहुँचा, ज्ञानेश्वर बाहर गये हुए थे । 
गीता शोर सुमित्रा पड़ोस की किसी गप्पन्गोष्दी में भाग लेते 


गई हुई थीं और तीता बैठक में प्न॑ंग पर लेटी एक उफयास से मल 
बहुणा रही थी । जब उसका मंत उपत्यास में न छगा, तब घीरे-से पढ़ी 
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और कुमार का चित्र किताब के पन्नों से लगा कर देखने लगी । 

चित्र को अपरक तेतन्नों से निहारते-निहारते नीता बुबबुदाई-- 
“तुम बड़े वैसे हो और बड़े उद्ृण्ड भी हो । किताबों में भी नहीं टिक 
पाते | गाड़ी भें तो मुझे परेशान करते ही थे; यहाँ भी मेरा पीछा न छोड़ा 
चले आये पीछे-पीछे ही ।” 

कुमार के चित्र से नीता का प्रेम बढ़ता गया । बोलती रही--तुम' 
गाड़ी में तो बड़े भोले बने बेठे थे; जेसे कुछ जानते ही नहीं | हो बड़े 
छुपे हुए । फिर भी पता नहीं क्यों मुझे भच्छे लगते हो । क्यों मेरा दिछ 
भर विमाग फकझोर दिया है तुमने ?” 
... $ज्ञानेववर णी हैं क्या ?” बैठक के बाहर कुमार ने आवाज दी । 

नीता ने भ्रपनी विचारघारा में सलल न डालकर लेदे-लेटे ही जवाब 
दिया-- नहीं हैं | 

"कहाँ गये हैं ?” कुमार ने फिर पूछा । नीता ने उसी तरह से 
लेटे-लेटे ही फिर कह द्विया-“कह तो दिया नहीं हैं ।” 

कुमार फ्रुफला गया--'भरे, नहीं हैं, तो कम-से-फम यह तो बतला 
दो कहाँ गये हैं ?” 

“कह तो दिया नहीं है। फाम बता जाश्ो, नाम बा जातो। 
श्राने पर कह देंगे । 

“लेकिन यह तो बताशो कहाँ गये हैं ।” कुमार घृप में खड़ा था । 

नीता बोली--/कह दिया हमें पता नहीं फ्रिर क्यों बारजार पल्लील 
कर रहे हो 

कुमार फिर बोला--“दलील मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो। 
यह तो द्वोता नहीं कि उठकर बैठक खोल दो।” कुमार कहता रहा 
“अजीब हैं श्राप भी । कम-से-कम बैठक सोलकर क्रिप्ती को बिठाना 
चाहिये ; बात पुछती चाहिये ।” 

“मेरे पास' इतना फालतू दिमाग नहीं है जो तुम्हारे जैसे भादमी 
से जहोजहद करती रहूं । कह दिया घर नहीं हैं। भले श्रावभियों का 
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काम यही होता है कि नाम भ्रौर धाम बताया और चलते बने । तुमने 
तो सत्याग्रह ही कर विया दरवाजे पर ?” 
“मतलब यह है कि तुम्हें बैठक का दरवाजा नहीं खोलना है ?” 
कुमार ने तीखे स्वर से पूछा । 
नीता ने उत्ती टोन में जवाब दिया--“जी नहीं, मैं कुछ जरूरी 
काम कर रही हूँ ।/ कहकर नीता ते फिर वित्त पर आँखें गाड़ दीं। 
धीरे-से बोली--/दुतियाँ नहीं देख सकती तुम्हारे-हमारे प्रेम को । 
देखो त घर से बकत मिला तो बाहर से कोई श्रा मरा। कर रहा है 
दो पण्टे से खड़ानखड़ा टॉय-टाँय । भछा मैं तुम्हें छोड़कर कैसे इसके 
लिए बैठक खोल दूँ ।” 
नीता को चुप देखकर कुमार फिर बोला--“अ्रच्छा साहब, काम से 
ही निपट कर दरवाजा खोल दीजियेगा । में इतनी देर भौर खड़ा 
रहेगा धूप में ही ।! 
“भसलतब यह है जाभोगे हमारी बैठक में बैठकर ही ?”तीता ने क्रोध 
से पूछा। 
0 ते हँसकर कहा बैठकर ही नहीं, लेटकर भी कुछ देर ?” 
“लैकित थहाँ भाभी और णीजी भी तो तहीं हैं । भला बिता जाने- 
पहचाने मैं कैसे दरवाजा खोलू' ?” इस बार गीता ने भ्रपनी नीति रपष्ड 
को । 
कुमार ने उत्तर विया--/बेठक खोलप्र ऊतन्‍्हें इसला दे दो भरे 
झाते की ।/ 
“यात्री घर और बाहुर तुम्हारे ऊपर ही छोड़ जाऊँ १४ 
“हाँ-हाँ, हज क्या है । मैं कोई अ्लादीन के चिराग का देव तो 
“नहीं है जो तुम्हारे घर फो उठा ले जाऊँगा ?” 
कुमार के इस उत्तर को सुतकर अविश्वास को मुद्रा में नीता 
बोली--“घर न सही, सामान तो उठा ही सकते हो ?' 
“विष्वास कीजिये, चोरी की भादत भुझे कतई नहीं है।?.*' ., 
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तंग श्राकर सौता ने तिद्चय किया कि कम-सै-कस देख तो' लिया 
जाय कौन इतनी देर से टर॑-टरे कर रहा है; क्योंकि कुमार के हर 
जवाब पर यौता की पश्रावाज ऐसी लगती थी मानो' उसने कहीं सुनी' 
हो । अतः कुमार के चित्र को किताब में छिपाकर नीता उठी और 
बैठक का दरवाजा खोल दिया । 

दरवाजा खुलते ही नीता का कलेजा धक्‌ से रह गया--/भ्ररे 
भाप ?! 

नीता को देख कर कुमार भी सकपकाया । जल्दी में उसके सुख 
से भी कोई उत्तर न निकलकर केवल “भाप ही' निकला । 

दोगों कुछ क्षण मौन रहे । नीता गर्दत लटकाये धुत बनी खड़ी 
थी । कुछ साहस बटोर कर पूछा--'झ्राप शायद फिर अ्रदेशियों को 
बदलने आये हैं ?” इतसा कहुवार नीता ते घबराकर पीछे की शोर 
देखा । घर में सुमित्रा या गीता में से झभी कोई नहीं लौटी थी । अतः 
कूछ शाश्वत होकर नीता ने फिर वाहा--लाइये फिर कहाँ है मेरी 
श्रठेची । श्रापकी झरटठेधी तो भाभी ने कहीं रख दी है | ले जाना किसी' 
दित उन्हीं के सामने । यदि मेरी लाये हो तो दे जाओ ?* 

अपनी अठेची की मांग के साथ तीता को चित्र की थाद ने सताया । 
सोचा अ्रदेची गईं तो चित्र भी देता पड़ेगी! । उसका दिल काँप गया । 
हाथ राम 7 क्या होगा मैं तो बिना मौत मरी । इससे तो अटेखी का 
जिक ही त करती तो ठीक था । श्रतः फिर बोली--“न लाये हो तो 
भी कोई बात नहीं। फिर किसी दित बदल जे जाना ; तुम्हें तो बदलने 
की झ्रादत है ही ?” | 

कुमार बोला-“ब्राप पहिले भेरी पश्रटेची तो लाइमे । देखिए 
शायद वह प्ामने है ?” 

“कहाँ, मुझे ती दीख नहीं रही ।” नीता ने मुह फेर । 

जरा भ्रत्धर जाकर देखो तो |” 
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नीता बैठक के पिछले द्वार से रहने के मकान में जैसे ही अन्दर 
गई, तैसे ही कुमार ने इतमिनान से बेठक में श्राकर श्रपना ट्रंक कारतस 
पर रखा और पलंग पर पैर फैला दिये । 

नीता भी तुरन्त लौठ आाई---/बाह साहब,वाह ! ठीक रहे । उँगली' 
पकड़ कर पौंहचा भी पकड़ लिया । बैठक खोतदी तो भा भी लेटे, जैसे 
बाबाजी को चौपाछ हो |”! 

“इसमें झूठ ही क्या है । चौपाल तो है ही, मेरे बाबाजी की त सही 
तुम्हारे की सही | 

नीता झललाई--'उठकर क्यों तहीं बैठते । भाभी शआ्राएँगी तो 
माराज होंगी । फहेँगी क्‍यों किसी की घुसा लिया बैठक में ?” 


“मुझे डर पड़ा है तुम्हारी भाभी का ? भागे मेरी बला से । में 
तो यों ही पडा रहूँगा | कोई भ्राये या णाये ।” 

#तो भ्रीमान्‌ | यह रेल का डब्बा नहीं है, चाहे ज॑से पड़े रहो । 
यहू हमारी बैठक है ।” 

“तब आपकी बैठक में कैसे पड़ा जाता है, यह बता दीजिये । मैं 
बसे ही पडु जाऊँगा |” 

“यहाँ इस तरह पसर कर पड़ने का तुम्हारा हक क्या है ? जाइये 
मेरी झठेची भी मुझे नहीं चाहिए ; लेकिन पीछा तो छोड़ी मेरा | 

/मैंने कब पकड़ रखा है तुम्हें ? बैठता है बैठ जाभो, वरता भाग 
जाम ; मैं लेटा ही हूं। यह रेल गाडी नहीं है जहाँ इतना बिगड़ रही' 
थीं 

“अभ्रच्छा जी, हमारे घर पर ही शेर वनते ही ?” नीता ने प्रुह 
बताया । 

“बाहर ही हम कब गीदड बनते हैँ ॥ देखलौ उस दिन तुम दो थीं 
और में प्रकेला । कौन डरा था तुम से 77 

हारकर नोता से कहा--'अच्छा-पच्छा, अबतोी तुम्र जाशो। भद 


श्ढंड 


भाभी घर भा जाएँ तब भा जाना । पता नहीं तुम्हें इस बेफिकी से पड़ा 
देखवार वह क्या समझे ?” 

“मकान तो पं० ज्ञानेश्वर का ही है ते ?”! 

ण्हाँ | 

“तब मुझे तुम्हारी या तुम्हारी भाभी की कोई परवाह नहीं । लेटा 
हैँ, नैदा रहेगा ; तुम चाहे जो कहो था करो में निश्चित हूँ ।” 

नीता तंग भ्रा गई । उसे अपनी भाभी से छर लग रहा था । भ्रतः 
पह भी नहीं चाहती थी कि कुमार भाग जाये । चाहती इतना थी कि 
भाभी के सामने भाये । श्रतः गिडगिडाई--'किहू तो रही हूं भाप 
तशरीफ़ ले जाइसे और जब भाभी या भाई साहब झाएँ, शौक से 
आइये । उठिये में कुण्डा लगाती हैँ।” 


सुमित्रा कभी की भ्रा चुकी थी। बहुत देर से नीता और कुमार की' 
बातें सुन रही थी । जब उससे न रहा गया तब उसते एक बतन फश्शे पर 
इस तरह डाला जिससे वीता बर्तत गिरने की श्रावाज सुनकर भ्रा जाये । 
बतेन गिरा | तीता भ्न्दर गई । सुमित्रा ने पूछा--“किससे झ्गड रही 
हो घीता ! कौन है बैठक में ?” 

अनजान-सी बनकर नीता घोली--'मैं क्या जातू' भाभी कौन है ? 
बैठक से निकलने का नाम ही नहीं लेता । कहने पर उठने के बजाय 
अकडता है। देखो न मजे से लेट रहा है ।”' 

“तुमने बैठक खोली ही क्‍यों थी जब कोई नही था घर में ?” 

सुमिन्ना की बात सुनकर तीता ने कहा--“वो घण्टे से टॉय-टॉय 
कर रहा था, में कहाँ खोल रही थी । भैया का नाम ले रहा था बह 
समभफर मैंने खोल दी कि कोई अपना ही त हो ।” 

“फ़िर लगा पता कौन है ?” 

नीता ने गर्दत डाली--- मुझे तो कुछ ऐसा लगता है भाभी, शायद 
भ्रद्दी झदेची वाला है। भ्रटेनी ही बदलने चला झावा है ।* 


श्ण्घ 


सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कराहुट खेल गई । फिर भी बसकर बोली- 
“रे बहु छोकरा भी तुमसे नहीं भगाया गया । चलो मैं भ्रभी भगाये 
देती हूँ ।” बेठक की प्लोर बढ़ती हुई सुमित्रा श्रागे बोली---/लेकिन 
कौर कुछ बदलने झ्ाया हो या तुमने ही बदलते के लिए बुलाबा हो तो 
मैं न चलू ?” 

“फिर यही बात भाभी !” नीता केवल इतना ही कह पाई थी कि 
सुमित्रा बैठक में घुस गई ।। कुमार को देखकर प्रम्भीर-सा मुद् बनाकर 
ब्रोली--/“कहिए महादयय ! आज किसीसे मिलना है या किसी से कुछ 
बदलता है ?” 

“जी दोनों ही बातें सम्भव हैं । यों झाधथा तो १० आागेशव रणजी के 
पास था, उन्हीं का मकाग है मे 

“मकान तो उन्ही का है लेकिन, बहू स्वयं तो मौजूद नहीं हैं ।” 
न पुभियरा का उत्तर सुनकर कुमार बोला-- यह पता मुझे घन्न चुका 

| 4 


/पता चल ब्रुका है तो फिर इतसे क्‍यों लड़ रहे थे ? मालुम होता 
है तुम्हारी बह गाड़ी वाली प्रादस प्रभी गई तहीं ?” 

“कौतसी धादत १” 

धवही छंडने-फगड़ने फी !” 

“यह तो श्रादत इसकी है । मेरी काहे को होती । उस बिन भी 
रास्ते भर यह लड़॒ती भ्राई' और प्राज भी घण्टे भर से लड़ रही हैं।" 

“प्रश्नी क्‍या है, देखना यह जिंदगी भर लड़ेंगी।” यक्रॉयक सुमित्रा 
के गुह से तिकल गया । 

'मजदगी भर जड़ा करें झ्पते घरतालों से । बेचारी मुझसे फाहे की 
लड़ेंगी । 

. आभार का उत्तर सुतकर सुमित्रा हँसी--अच्छा श्रब बेचारी भी 

हो गई ? ममता भौर सुहब्बत दोनों साथ-साथ शर्त रहे हैं भौर लड़ाई 
शो महज दिखाया है |” 


३०६, 


“इसमें समता था मुहब्बत की क्या बात है ? भला मुझसे क्या मेरे 
घर लड़ने पभायेंगी ?” 

“तुम तो झाधोगे, जैसे प्राज भ्रा टपके ? शायद अ्टेची वापस करने 
आये हो ?” 

“आया ही था किसी काम से, क्‍यों बलादू ।” 

“हमसे बताने का काम नहीं है क्या ?” 


मनहीं, होता तो घता न देता ।” 

“हो तो तुम वही न, जो उस दिन भौरतों की तरह सो रहे थे ?” 

“हाँ-हाँ वही हूं । करलो क्‍या करती हो 7” 

वआयद श्राज भी हमारी बैठक रेल, का डब्बा समझकर ही पड़े 
हो कि कोई भाज भी भ्रा पड़ेगी मेरे चरणों पर ! मान न मान मैं तेरा 
मेहमान ! प्रा लेठे जैसे खेत में गधे लेटते हैं ।” 

इस बार कूमार के चेहरे से सारा परिहास हवा हो गया और 
उसके सुख-मण्ठल पर क्रीध का आगमन हुआ । तेजी से बोला--० मुझे 
नहीं पता था यहाँ वास्ता ही ग्रधों से पड़ेगा ।” 

सुमित्रा ने बाध काटी-- यथे यहाँ कहाँ हैं ? यों कही गधियों से 
तास्ता पड़ेगा ।” 

“यह तुम कहो, मैं क्‍यों कहूँ । मैं तो चला, सभालों अपना बंगला । 
बाज आया मैं: ऐसी मेहमानदारी से । पहिले पता होता कि भाभी के 
घर वाले इतने सज्जन हैं तब तो चाहे दुतिभा कहुती फिर भी यहाँ 
आने को कदम ते रखता ।” कहकर कुमार बिस्तर से उठा और अपना 
दूंक सँभाल लिया । शभराँसों में भ्राँस छत्तछला रह थे। वीता ने अ्पता 
मुह फेर लिया। भ्राँखों में उसके भी पानी थो । 


२१० 


मार के ट्रक उठाते ही गीता लपकी हुई बैठक में श्राई--“अरे बस 
4० सलहंज से हारकर रोकर भाग चले । तुमने तो हमारी भी नाक 
कटवादी' ।” कह कर गीता ने ट्रक छीन लिया । 

सुभित्रा से व्यंग्य किया--“खानदाम ही इनका सादा रोतड़ों का 
है । हम तो एक को ही रोते वाला समभते थे; दूसरा भी ऐसा ही 
निकला ।” 

कुमार ने सुमित्रा को कोई जवाब नहीं दिया | गीता से ट्रक छीनता 
हुआ बोला-- “बस भाभी, श्रव में यहाँ एक मिनठ नहीं रहने का । दो 
घण्टे से दोनों मेरी बेइज्जती कर रही हैं। एक कहती है--बैठक को रेल 
का डठ्या समझ लिया हैं तो दूसरी कहती है-हमारी बैठक बाबाजी 
की चौपाल समझ ली है । श्रपनी बैठक को सर पर रखकर नाचो में 
चला | 

“कह दिया होता, बाबा की चौपाल नहीं ससुराल की चौपाल तो 
है । तुम अकेले हो गये श्रौर ये दी ; कोई बात नहीं भब हम भी दी हो 
गये।” गीता ने कुमार का हाथ प्रकड़ कर बैठा लिया। 

"यह गाड़ी में भी मुझसे लड़ी थीं दोनों । कटी तो हैं गो मेरी 
अठेची अदल लाई थीं।” ॥॒ 

इस बार नीता का मुह खुला--पहले दिस तो मैं श्रकैली ही थी । 
भाभी तो दूसरे दित थीं । रही अदेची बद्रछते की बात, तुमने बदलते को 
ही' रखवी होगी मेरी अठेवी के पास । 

"हाँ जी, मैंने तो रख ही दी थी ।” कुमार का गुस्सा बैंसे ही था--- 
“ढाई भाने की अठेवी लिए फ़िर रही थीं, उससे भें श्रपनी बदलता [” 
कुमार फिर कह गया । 

“जिया दो बढ़िया घुरी लगती है तो ?” कहने को ती नीता कह. 
गई लैकित कहकर खुद ही सजा गई। 

सुसित्रा से ठहाका लगाया-- 'शाबाण, भार लिया भोर्चा ! जवाब 


श११' 


हो तो ऐसा हो ।” फिर कुमार की शोर मुख करके बोली--- “क्यों लिया 
रहे हो ? भरे हाँ तो भर लो, पैसे हमीं दे देंगे ।” 

“लिया देंगे ।” कुमार के मुंह से निकल गया । 

०एुक नहीं दो, दो नहीं चार । कोई तुमसे मेंपते वाले हैं हम 
शोग ।” गीता बोली । 

“हाँ-हाँ, अरब क्यों भेंपोगी । श्रव तो एक भौर भोंप्‌ू मिल' गये | एक- 
एक मिलकर दो हो गये ।” थीड़ा रुककर सुमित्रा ने फिर कहा-- 
“तीसरे को भी घुला लो। तब सबको एक साथ सुलटेगे ।” 

' पहिले दो को तो सुलट लो। प्रकैले को तंग कर दिया । श्र 
खोलो मुह ?* 

“तुम वया हमारी पूछ उल्ाड़ोगी ? तुम स भातीं तो तुम्हारे ये 
शेर तो स्टेशन तक ही रोते जाते । चल तो दिये थे जनाब रोतै- 
रोते ।" 

कुमार बोला--“रोश्नो तुम, मैं क्यों रोता १” 


“शीक्षा लाऊँ ? दिखाऊँ कौत रो रहा था ? बड़ी मुष्किल से शाँसू 
पोंछे थे ललला के भाभी ने ।” 


“तुम तो भाभी सबसे ऐसे ही बातें किया करती हो । हर समय 
तो दिल्‍लगी अच्छी नहीं ।” काफी देर बाद फिर नीता का मुह छुला । 

सुमित्रा हँस पड़ी--“प्रच्छा तुम भी फिप्तकीं । बहिन का खयाल 
झाथा था जीजा का ?! है 

"झा ही गया किसी का, तुम्हें क्या ? 

सुमित्रा नीता के जवाब से हँसती रही--हो घड़ी चार सी बीश्ष 
दोनों बहिन ! देखा प्रपने श्राप तो दो दिन तक गाड़ी है लड़ीं ; दो घण्टे 
से यहाँ चख-चंख लगा रखी है । बैठक भो नहीं खोली और जब हम 
भदद को श्राये तो छुदकर उधर जा मिलीं ।” 

भमज्नित्नें ता तुम्हे क्यों बुरा लगता है 


२९ रेका 


“घुरा बगे हमारे दुश्मनों को । कहो तो भ्रभी कोई पंडित बुलाऊंं ? 
या पण्डित भी वना लो प्रपतती बहिल को |” 

“किस लिए बना लें ?” 

“भाँवरें ड ल्वोकिको ९” सुभित्रा हँसती-हँसती पलंग पर लेठ गई । 

गीता ने क्लिड़का--“अब ब्रकवास ही करती रहोगी था खाने-पीने 
का ढंग भी करोगी कुछ ?” 

सुमित्रा लेदे-लेठे बोली--“खाने-पीमे का ढंग करो तुम । तुम्हारा 
देवर है या करे तुम्हारी बहिन,जिसके ये कुछ लगते हैं या लगेंगे, जिसे 
इन पर दया भी भा रही है। भला मैं मुफ्त में क्यों हाथ जलाऊँ?” 

सुमित्रा की बहुक जारी' रही---''कोई कम्बल उड़ाये, खीचे, प्रदेती 
उड़ाकर लाये और जाते किस-किस तरह की मुहब्बत जताती' फिरे | 
खातिर के लिये रह गई सुसित्रा | सो सुमिन्ना तो एक इंच भी यहाँ से 
ठलने बाली नहीं ।” 

सुसित्रा को टलती न देखकर गीता ने भीता से वाह्रा--'अ्री का 
तु पहले चाय बना ला। खाना तैयार करने मैं आती हैँ ।”” 

सुगित्रा ने हंसकर कहा--“हक ही सेवा करने का नीता का है। 
चाय बचा छायेगी तो बुरा क्या करेगी ?” 

नीता सुमित्रा को कोई जवाब ते देकर चाग्र बताने के लिये चल 
दी । मीता को जाती देखकर सुमित्रा ने कहा---*दो प्याले हमारे लिए भी 
बना लाता ?” दरवाजे से बाहुर जाकर वीता ने सुभित्रा! को अंग्रृठा' 
विल्लाया । सुमित्रा ने पुछा- “यह बहिंत को दिखा रही हो यथा हमारे 
ननदोई को ?” 

“तुम्हँ-तुम्हें !” नीता ते वहीं से कहा । 

सुमित्रा ने जताब दिया--हाँ-हाँ, अब चलती बार हमें तो भ्रेंगूंदा 
विखाप्रोगी ही ।” ४ 

सीता के चले जाने के बाद सुमित्रा ने कुमार को फिर 


स्क्र 


“तुम मिकले बेड़े उल्ताद, और कुछ हाथ न लगा तो साली की' श्रटेची 
ही बदल ली | भरे हम तो अ्रटेची वाली को ही तुम्हें दे देते ।* 

कुमार बोला--“थयह तो उन्होंने ही बदली थी | उतरीं तो पहले 
तुम्हीं थीं स्टेशन पर मुझ से पहिले ।* 

“खेर छोडो इन बातों को ; ज्यादती भीता की थी। हमसे जी 
गलती हुई, माफ करो | पता ही हमें क्या था | पता दह्ोता तो तुम्हें घर 
न खींच लाते ?! 

“झोर जब पता चल गया, तभी तुमने कौनसी कसर छोड दी ?” 
कुमार ने पुछा । 

सुमित्रा बोली---“बहू तो दिल्‍लगी फरने का हमारा हक था। तुम 
क्‍या भाग सकते थे | दो कदम भी न जाने देते। लेकिन तुम कच्चे 
मिकले ; रो पड़े ।” 

“दोनों ही सिर हो गईं तो क्या करता ?” 

सुमित्रा ने बताया--“वास्तव में मीता को तो पत्ता ही नहीं था। 
हमें तुम्हारी भाभी ने बता दिया था | इसी. छिये वह बैठक नहीं खोल 
रही थी।” 

“कया बता दिया था भाभी ने ?” बाइचर्य से कुमार ने पुछा । 

गीता ने कहा--'पहले तो मैंते भ्रटेची ही पहुचात ली थी। फिर 
अठेवी की सारी चीजें भी पहचात्त लीं।* 

“तुम्र बड़ी वैसी हो भाभी ! वहाँ तुमने क्यों नहीं बताया ?” 
कुमार ने पूछा । 

“फेर यह भानत्व देखने को कहाँ मिलता ?” 

“लेकिन मैं तो भ्रटेची लाया ही पहीं भाभी ?” कुमार बोला । 

गीता के बोलने से पहले ही सुमित्रा बोल उठी-“भअच्छछा . किया 
फ़िर भी तो ले जानी ही पडु॑ती | तुम तो खुद ही समफ्दार हो।” 

तभी तीता चाय लेकर श्रागई । तीता को देखकर सुमित्रा ने फिर 


श्द४ 


छुटकी छी--“बडी फुर्ती से बना लाई झाज तो हम कहते तो लातीं 
शाम तक बना कर। लेकिन कहीं गाड़ी वाली बात मत कर देवा 
यहाँ भी 7” 

“गाड़ी वाली बात क्या ?” नीता ने पूछा । 

सुमित्रा ने जवाब विया--कभी घाय का प्याला सामने रख कर 
खींच लो पीने से पहले ही ?” 

“तुम बडी बैसी हो भाभी !” कहकर नीता चलने लगी। सुमित्रा 
ने हाथ पकड़ लिया--“बलायेंगे क्या हम ? भरे अपने हाथ से ही 
बनाकर पिलाती भी जाप्नो ।” 

हाथ छुड्राकर नीता भाग गई । नीता के बाद सुभिता भी चली 
गई। बाद में गीता ने घर की राजी-खुशी पूछी । कुमार को रह-रहकर 
भ्रंगुठी की चिन्ता सता रही थी। उसने अंगूठी वाली ऊँगली को दुबका 
रखा था। सुम्रित्रा के जाने के बाद गीता से बौछा--भाध्ी यह अ्ंगुठी 
मैं अटेची में से निकाल लाथा था, लो तुम रखलो । नहीं तो कोई देख 
लेगा ९!” 

गीता ने कह विया---देला जायेगा, अब पहने रहो ।' 

गीता प्रादवासन देकर चली तो गई लेकिन कुमार का,दिल न माना 
उससे श्रंगुठी उतार कर कोट की जेब में डाल छी । 


दुग दिन नोता सवेरे बैठक में फाड़ देने भ्रामी । मार किसी क्रिताब 
हू के पल्ते पलट रहा था । भीता मे कहा--“छाभो बिस्तर भाड़ हूँ 
पहुजे 2 
कुमार बोला---'मैं झ्ाड़ लूँगा, श्राप क्‍यों कष्ड उठाती हैं ।” 
“कष्ट काहे का हैं। रोज भी टो घर की सफाई करती हूं ।” 
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“तुमसे ४र लगता है वयोंकि तुम्हारा शुस्ता खराब है।” 

“हुए क्या पता था आप हैं । जब पतः ही ने हो तो कोई क्या 
करे /! 

#तब लड़े ?* 

नीता हँस पड़ी। बोलौ---“उस दिन मैं कुछ गलत समझ गई थी । 
इसलिए ऐसा हुआ | श्रब माफी माँगती हूँ ।” कहकर नीता ने इधर- 
उधर देखकर हाथ जोड़े। बदले में कुमार ने भी हाथ जोड़े--माफी 
वो मैं भी भाँगता हूं ।” 

कुमार के हाथ जोड़ते ही नीता चौंक गई । कुमार ते पूछा-“क्ष्या 
हुआ ?” 

नीता ने घबराये स्वर में पुछा--“ तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई ?” 

कुमार बचते हुए बोला--“मेरे पास कहाँ थी श्रंगूठी ?” 

नीता बोली--“थी, मेरी आँखों की घोखा तहों दे सकते | उठों 
बिस्तर भाड़कर देखू ।” 

कुमार में बचने का कोई उपाय मे देखकर कहा--“वह 
तुम्हारी थी । मैंने डर कर उतार दी है। कौठ की जेब' में पड़ी है ।' 
कहुकर बहु उठा भ्रौर कोट की जेब से अंशुठी निकाल कर नीता के 
हाथ पर रखकर बोला---लो अपनी भ्रमानत !” 

सीता ने गर्देत छुकाली---“यह श्रव तुम्हारी है; तुम्हीं पहन ली। 
तुम्हारी हो छुकी है--लाझो मैं पहना हू" ।” कह कर नीता ने काँपते 
द्वाथों से कुमार की उंगली में पंगुठी पहला दी । 

कुमार अंगूठी पहनकर बोला--'देखना, फिर कहीं कम्बल कीं 
तरह खींच मत लेना ?” 

नीता मे कहा--“औरतों का पार्ट भ्रदा महीं करोगे तो कोई काहे 
कौ खींसेगा । 

“मर्दों का पार्टे श्रदा करना सिक्षा थो ने 7 छुमिता ने बैठक में 
भ्ाते हुए नीता के भ्रंतिम शब्द सुन लिये थे । 
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नीता भेंप गई। भेंपते हुए बोली--"हाँ सिसा देँगे यहाँ रहे तो 
कुछ दिन ।” 

सुमित्रा ने फिर चुउठकी ली--यहाँ न रहेंगे तो वहीं जाकर सिखा 
देता ।” 

“वहाँ तुम चली जाना ।” 

सुमित्रा ने हँंसकर कहा--'इन्हें टू तिग देना तो बहिन तुम्हारे 
जिम्मे ही डाला गया है, हम तो सहज ग्राप लोगों के दर्शक हैं ।” 

कुमार शभ्रव तक चुप था। बोला--हमें तो जिसकी पढ़ाई श्रच्छी 
लगेगी उसी से पढ़ेंगे ।” 

सुभित्रा मे कहा--“भ्रब इन दोनों बहिनों से भ्रच्छा पढ़ाना तो और 
किसी को भाता ही नहीं ।” सुमित्रा कहती रही--“रही हमारी बात, 
हम तो चन्द सालों से इतके भाई साहब की पढ़ा रहे दें। लेकिन हमारी' 
पहाई और उनकी रटाई का यह हाल है कि इस्तहान के ववत पाठ 
होना तो पश्रलग रहा, फैल होने लायक भी तम्बर वहीं लाते वे कभी ।” 

“यह मास्टर की कमी है या विद्यार्थी की ?” कुमार मे हँसकर 
पूछा । 

सुसिधरा बोछी-- “मास्टर की ही त्मझो ।” 

“ब्या हो रहा है जी बातुनी ?” गीता भी बुक में भरा रही थी । 

“सुमित्रा तत्काल बोल उठी--/आश्री जी नम्बर एक !” 

सुमित्रा के इस नये खिताब की सुनकर गीता हुँस पड़ी। बोली -- 
*“झौर नम्बर दो कौम हैं भाभी ?*” 

“तुम्हारी बहिन | कंसे लेठना चाहिये या कीसे बैठना चाहिये, भ्रभी' 
से हु निंग दे रही हैं।” 

गतुम् बहुत बुरी हो भाभी [” कहकर नीता चली पई |” 


श्र 


घी नीता और कुमार का हेल-मेल प्रेम भें परिणित होने 
लगा । जब भी तीता मौका देखती, वैठक में बेघड़क चली श्रात्ती 
और बातों में यह भी भुल जाती कि कया समय हो चुका है। नीता को 
सुमित्रा और गीता जान-बूककर भी भ्रवसर दे दिया करती थीं क्योंकि 
कुमार को बुलाने का उह शंथ यही था कि दोनों एक-दूसरे फो समक्त 


हद 


लें। 

एक दिन नीता क्नो प्रकेली पा कर सुमित्रा ते छेड़ा--“क्यों, 
श्राजकल तो दिन सोने के शौर रातें चौँदी की हो रही हैं न ?” 

सुभिन्ना की बात पर नीता को हँसी भरा गई | बोली-- तुम्हें जलन 
क्‍यों होती है ?” 

सुमित्रा ने भी हेसकर जवाब विया--हुम तो प्रसाव बाँदने वाले 
हैं अपनी खुशी का ।” 

तीता ने कहा--“/तब देर क्या है, बाँठ दो ते ” 

“बस चन्द दिन और सब्र करलो |”! 

“जब भी देखो भाभी तुम्हें तो भौर कुछ काम ही नहीं रह गया। 
ऐसी दिएलगी मुझे अच्छी नहीं लगती ।” नीता ने झुँहू बनाया । 

सुमित्रा दोनों हाथ पकड़कर बोली--- तब टू लिंग कैसे दी जायेगी ?” 

गीता को श्रात्ती देखकर सुमित्रा ने नौता के हाथ छोड़ दिये | नीता 
चली गई। गौता ने पुछा--क्या वात थी ? क्‍यों परेशान भर रही 
थीं नीता को ?” 

सुमित्रा ने हैरानी की मुद्रा में कहा--“'भ्रणीब बात है। यह तुम्हारा 
बहिन तो तुमसे भी ज्यादा उस्ताद हो यई ।” 

“कैसे ?” गीता ने पूछा । 

सुमित्रा ने कहा---“बैसे तो जब देखो तब दोनों कौ चुदती रहती है 
भौर जब हम कुछ पूछते है तो साफ मुकर जाती है ।” 

“तब क्या इसका यह सतलब हैं कि नीता को कुमार पसंद तहीं ?” 
गीता ने घबराक्र पूछा | 
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सुमित्रा बोली--“ पसंद क्‍यों चहीं, पसंद है। लेकिन मुकरने क्री 
आदत है--बनती हैं ।” 

“यह कीसे कहा जा सकता है। पसन्द होता तो चुप न हो जाती। 
उसका चुप न रहना ही नापसन्दी का सबूत है ?” 

सुमित्रा ने प्रतिवाद किया-- पसन्द न होता तो श्रटेची में से 
फोटू कहाँ जाता ? उसे तो कल्नेजे से लगाये फिरती है | दूसरे जब देखो 
तब बेठक में ही खड़ी रहती है ।” 

गीता गम्भीर हो गई---' बैठक की तो बाते छोड़ो भाभी, जीजा- 
साजी हैं ; हँसी-पिल्‍्कगी का रिकता है| भजबत्ता फोदू से कुछ सन्देह 
हो सकता है। अन्यथा सब परिश्रम बेकार ।” कुछ रक कर गीता से 
फिर कहा-- हमारे जाने के बाद यदि नीता का रुख ऐसा ही देखो तो 
संकेत कर देना क्योंकि जबर्दस्ती की शादियों के दिन गये। श्रव तो 
शादी एक-दूसरे की पसंख् पर निर्भर है।” 

शुभिन्ना भ्रपतती बात पर जम्मी थी बीली--“बेफिक्र रहो इस धुन्नी 
से ! भर मैं बताऊ। सुमित्रा कहती रही---/कल मैंने श्रपनी शभाखों 
से अ्षंगुदी पहनारी देखा है कुमार को ।” 

गीता सकपकाई--/झंगूठी तो वह पहन कर जाया था ?/ 

सुमिधा बोली--+उततार कर रखली होगी ।” 

गीता को कुछ याद झाया---/हाँ उसने मुझ से कहा था कि भाभी 
नीता की अंगुठी ले भ्राया हुँ--उतारे देता हैँ । मैंने तो मत्ना क्रिया था, 
लेकिन फिर डरकर उतार ली होगी और नीता ने देख लिया 
होगा ?* 

“शायद ऐसा ही हुआ है।” सुमित्रा की बात सुनकर गीता ने 
कहा-- “तब इधर से तो कोई डर नहीं, भ्रम उधर की तत्ज शोर 
देखती है ?” 

मित्रा हँस पड़ी--'उधर की तब्जों का तो तुम्हें पहिले से ही 
पत्ता ही गा 
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गीता ने श्रसमंजस से कहा -- “कुछ नहीं कहा जा सकता | माजकल 
के लड़के-लड़कियों के दिल में श्रौर मुह में और ?” कुछ शाश्वत होकर 
गीता ने कहा--“अच्छा तुम एक को तो तैयार करो; में दुसरे को 
मजबूत करती हैँ।” 


ती दित जब नीता बैठक में श्रायी, धीरे-से कुमार बोला---'बुरा 

मे भानों तो एक बात कहूँ ।” 

धीरे-से नीता बोली-- “एक क्यों वाहुते हो, जितनी बातों को दिल 
चाहे, कहो ।” 

कुमार ने गर्देव उठाकर नीता की और देखा। सीता में गर्देन 


भुकाली । 

“एक चीज माँगू' तो दे सकोगी ?” धीरे से कुमार ने पूछा । 

सीता मे गर्दत हविंलादी---/एक नहीं पी माँगिये ।” 

फुमार ने कहा--अपना एक चित्र दे दो त हमें | कल हमारा 
जाने का इरादा हैं । कई दिन हो गये तुम्हारी रोदियाँ तोडते-सोड़ते । 
सेहमान' का ज्यादा दिन टिकाना था डिकना ठीक नहीं ।” 

तीता बीली--“मैं तो अभी' नहीं जाने दूगी ।” 

भतो कब जाने दोगी ? 

“जब हमारा जी चाहेगा।" 

“लेकिन तीता, वद्द सब लोग क्या कहेंगे । उन्होंने तो जल्दी लौट 
श्रात्रें को कहां था । ४ 

“उनका इतना डर है, हमारा कुछ भी वहीं ?” 

कुमार हँप पड़ा--“ तुम्हारा डर तो था, गैकित तुमते खुद ही धुर 
कर दिया सै ******* फोट की बात तो बताधो उसके लिए तुमने चुप्पी 
द्ाधत्ती ? 
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नीता गर्देन लटकाये ही बोली-“'चुप्पी कहाँ साथ लो | तुमे 
तो जाने का वाम लेकर एकदम गोली-सी मार दी । रही फोट की बात, 
एक छोटा-सा है ।॥ परीक्षा के दिनों में खिचचाया था, तुम्हें क्या प्रच्छा 
लगेगा ?” 

“लाओ तो सही, बहाना क्‍यों बना रही हो।” 

वीता ने फोटू लाकर कुमार को दे दिया । कुछ देर तो वह देखता 
रहा ! बाद में खिन्न मनसे बोला--“ ले लो अपना चित्र नीता ! मेरे 
पास बदले में देने के लिए तो कुछ है ही नहीं । एक चीज तो मैं पहले 
ही ले चुका हूँ ।” 

शान्तस्थर में गीता बोली--'में बदला पहिले ही ले चुकी ।” 

“कैसे ?” कुमार ने पुछा । 

तीता ने प्पनी किताब ला कर, कुमार को दी झोौर उसे उप्तका 
चित्र निकाल कर दिलखाया--“जिस दित आप श्राये थे, श्राप ने 
मुझे बहुत परेशान किया । तुम्हारा एक रूप तो मुझे बैठक में तंग 
कर रहा था और दूसरा बाहर द्वार पर खड़ा कर रहा था ? 

'तीता ?” कुमार के गुह से मिकका | वीता ने श्रांखें ऊपर 
उठायीं, बाद में झुका त्ीं । धीरे-ते भर्रोयें गले से पुद्धा-- “अब कब 
श्राश्नींगे ? वायदा करके जानो ।/ 

“बहु जल्दी श्रौर बहुत से भ्रावभियों के साथ ?” सुमित्रा बाहती 
हुई कमरे में आई । 

तीता भाग चली । सुमित्रा ने आाजाण दी--“भजी हम तो चले 
हमें देखकर क्यों भाभी ? 

मीता कहती चली गई--- तुम्हारा कोई बर पड़ा है हमारी मर्जी 
झाई चल दिये ।” 

प्न्‍्त में वह दिन भी भाथा, जिस बिन बापिसी के लिए कुमार 
झौर गीता के बिस्तर बँधने शुरू हुए। नीता के चेहरे पर उदासी 


श्शश 


छा गई | गीता के पास पहुँच कर कठिनाई से बोली--“जा रही हो 
दीदी ?” है 

नीता के सर पर हांथ रख कर गीता ने भरे स्वर में कहा--#हाँ 
अन्ती, श्रम काफी दिन हो गये फिर श्रायंगे जल्दी । तुम भी चलो 
न हमारे साथ ?” 

“भाभी भ्रकेली रह जायेंगी, जब भैया भा जायेंगे, तब आाऊँगी ।” 

नीता का मच भारी होता जा रहा था। गीता समझा रही थी । 
सुमित्रा का मन भी भारी था। ताँगा आया । सामात लावा गया शोर 
दोनों देवर-भाभी ताँगे में बैठते को चले । कुमार ने सुमित्रा को ममस्कार 
किया। सुमिन्ना ते श्ाशीर्वाद दिया । सुसित्रा की निगाह बचाकर नीता 
मे हाथ जोड़े-- उसकी दोनों श्राँखें सजल थीं। कुमार की भाँखों में भी 
पानी झा गया। रुधे स्वर में सुमित्रा ने कहा--झ्भी तुम्हारी छुट्टियाँ 
काफी हैं, गीता को छोड़कर फिर श्राना ।” 

कुमार ने गर्दन हिलादी । 


गीता श्रोर कुमार को लेकर ढाँगा स्टेशन की भोर खल दिया। 
बैठक की दीवार से श्रपने शरीर को टिकाये टकदकी बाँधे मीता जाते 
ठाँगे को देखती रही जब तक कि वह श्राँखों से भोझंल ने हो गया । 

ध्यान-मप्त मुद्रा में सड़ोनीता का हाथ पकड़कर सुमित्रा से कहां--« 
“चलो शझनी, मन भारी मत करो । तुम्हारे भेया के धाने पर तुम फिर 
भीता से मिल धाना |” 


भार श्रौर नीता के परस्पर हास-परिहास का कन्ृस्िर्थों से नित्य 
5. अवलोकन कर गीता इस निएचय पर पहुँची चुकी थी कि नीता के 


नित-सम्पर्क से कुमार के हृदय में निश्चय ही कोई ऐसा-वैसा भ्रंकुर उग 
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शभाया होगा । भ्रतः उस अंकुर को टठोलने के लिए गीता ने कुमार को 
छेड्टा-- क्यों ललला, तीता कैसी लगी तुम्हें ?” 

कुमार सघे-स्वर में ग्लोब की तरह गदेत गीता की शोर घृमाकर 
बोला--“यह भी कोई पूछने की बात है भाभी ! वैश्ली ही लगी, जैसे 
एक श्रादी को दूसरा भ्रादमी लगता है ।” इतना कहकर कुमार ने 
अपनी गर्दन खिड़की से वाहुर सरका दी । 

कुमार के इस शुद्ध चात्विक उत्तर से पहले"तो गीता सकपका गई । 
फिर साहस समेठ कर बोली--/“लत्ला इस हृष्ठि से नहीं उस दृष्ठि से 
बताशो जिस दृष्टि से एक युवक को कोई युवत्ती ?” 

गीता के कहते ही कूमार ने फिर वही सुफियाना जवाब गीता को 
भमाया--यहू हृष्टियाँ तो तुम्हें ही मुब।रक हों। यहाँ तो भाभी-- 
सूरदास की काली कमलछिया, चढे न दूजों सा |” 

कुमार के इस लाजवाब उत्तर से गीता के विध्वास पर श्रोस पड़ 
गई । हताश होकर बोल्ी--/हमें तो अत्र सभी हृष्ठियाँ मुबारक हैं 
लहला ! लेकिन चाहते थे कि तुम्हें भी यह मुबारक हो जायें ।” 

झपने मत के लड्डुओं को ढक कर कुमार बोला-- "हाँ जी, तुम 
लोगों को तो इन बातों के अतिरिक्त और कुछ सुभझता ही नहीं कभी । 
तुम लोगों का दायरा तो केवल शादी श्रौर सब्ताम तक ही सीमित है ।” 
अपने वक्तव्य की गाड़ी कुमार श्र,गे बढ़ाता गया--/ तुम्र लोगों की शिक्षा 
ही 'श्ष' से आरम्भ होती है और 'स' पर जाकर समाप्त हो जाती 
है । इतना कहकर कुमार ने इस तरह से एक लम्बी साँस खींची जिस 
तरह से कोई व्यक्ति अत्याचार की किसी घटना को देखकर सींचता है । 

दो-चार साँस इसी तरह से उल्रटे-सीघे खींचने के बाव कुमार 
बोला-- तुम्हें क्या पता भाभी, श्राज देश की क्‍या दद्षा है । गरीबी, 
अप्टाचार और बेकारी किस तरहु जनताश्जतादन की गत पर सवार 
है| युवक भर युवतियों का कितना पतन हो चुका है । बयरों के सवन' 
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तेजी से श्यू गारणालाएँ बनते जा रहे हैं । बाजारों में विलानिता 
बिश्वर रही है। बापु का अद्लुतोद्धार का काये श्रभी तके गधुरा पड़ा है 
झौर इधर विद्यार्थी कालिजों में अभिनेत्रियों के शंगों पर रिसर्च कर 
रहे हैं ।” कुमार कहता ही गया--''एक शोर देश की यह दक्षा है और 
दूसरी ओर श्राप लोगों के ज्ञान भें इस रोग का तिदान या इस समस्या 
का समाधान है--शादी, केवल दादी ! हुर युवक की शांदो, थानी 
देशोद्धार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रधिफ यदि कोई 
चीज है, तो दादी है ! इस श्रद्शुत निदान भ्रथवा समस्या-समाधान के 
सम्मिश्नण से क्या उत्पन्न होता है, जानती हो 7” कुमार ने खिड़की से 
गर्देन अन्दर लाकर श्राँखें चढ़ाकर इस तरह गीता से प्रथन किया 
जिस तरह से बच्चे को डाँटते हुए कोई बाप करता है या छात्र से कोई 
मास्टर करता है । 

गीता मरे-मन से कूमार की भाषणमाला सुन रही थी । विद्वान 
देवर ने देदा की दारुण दशा का चित्र जिस प्रभावशाली ढंग से गीता के 
सामने उपस्थित किया था, उसे सुनकर गीता को सचम्रुच ही यह 
विश्वास हो चला था कि देश को सारी समस्याप्रों फो उत्पन्न करने 
थाली वास्तव में नारियाँ ही हैं। जिनके प्रद्धार का भार प्रश्न हमारे देवर 
ने अपने सर पर ले लिया है। भ्रतः बुमार के प्रइन पर जवाब के बजाय 
भीता की गर्दन भ्रपराधियों की तरह लुक गई । 

गीता को चुप देखकर कुमार फिर बोला--हाँ तो भाभी, फंस 
निदात्त झौर समाधान के सम्गिश्नण से एक शभ्रोदर्यजवक व्यवधान 
उत्पन्न होता है। नहीं-नहीं अनेक व्यवधान' उत्पन्न होते हैं । 

“अपने दातुत सहब्य दारीरों पर इन्हीं व्यवधानों को लादे, 
पभनन्‍्तन्र पभ्राज कथित युवक युवतियों को भाप देख सकती हो झौर इतते 
पर भो यह क्रम तिरन्तर चलता ही रहता है। कड़ी-से कड़ी मिलती 


चली जाती है जो बड़ी जंजीर अनकर देश का गला घोटने के काम 
प्राती हैं 
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कुमार की कथा फो सुन सुन कर नीता के हृदय में कुमार के प्रति 
भ्रस्ीम श्रद्धा उत्पन्न होती जा रही थी और अ्रव वह कुमार की और इसे 
हृष्टि से देखरही थी जिस हृष्ठि से कोई भगतिन किसी कथावायक पदित 
को देखती दे। परस्तु फिर भी श्रपती रही-सदी हांसा के संमाधानाथे 
उसने नया तीर अपने तरक्स से निकाल कर कुमार पर चलाया। 
बोली--/तब तो लल्ला, मैंने भाभी से इंकार करके ठीवा ही किया ! 
कह आई हैं कि नीता की धादी कहीं मौर ही करदो। लऊबृकी बवान 
हो घी है | वुमार से आशा मत रखो ।” गीता कहती रही--ठीक 
रही न ? इधर लड़की जवान हो गई । उधर तुम्हारा समाज-सुधार का 
कार्ये प्रभी आरम्भ भी नहीं हुआ है ?” 

गीछा के कथन से कुमार का कलेजा काँप गया। किन्तु अपने की 
संभाल कर मरे मन से भीला-हाँ भाभी, ठीक ही किया ।” 

इस उत्तर से गीता को और विद्वास हो गया कि निशुषय हीं कुमार 
का घ्यात समाजसूपार की झोर है त कि शादी की शोर । श्रवध्य ही 
यह एकन्न-एक दित महान्‌ सुभारक बनेगा । अतः शादी जैसे प्रसंग से 
उसके विचारों को ठेप पहुंचाना ठीक नहीं । 

गींसा चुप हो गई | कुमार के सतभे तूफान उठ खड़ा हुआ । सोचने 
लगा---'' कितनी बेवकुफी कर डाली मैदे समाज सुधारक का ढोंग 
रख कर ? सारा बतानवनाथा खेल प्रिग्ठ गया ।” कुमार का सोचना 
जारी रहा--/“अ्रहा, कितनी सुन्दर है धीता ! कितगा मिस है तसकी 
जाणी में, घस्वइया भ्राम से भी उथादा । बोलती है तो सुद्ध से फुल-पत्ते 
अड़ते हैं। हँसती है प्रो फुलभड़ियाँ-ली छूटदी हैं। हाय राग, 


कैसे 2०0५ थी उसने यहु अंगूठी श्रपतरे हाथों से । झब क्या बनेगा 
इस 4 ॥ह 7) 


पीता के बारे में सोचकर कुमार मे गीता के बारे में धोचना शुरू 
फिया-- परे ये भाभिभां बड़ी मक्‍्कार होती हैं । अपने आप सो महीना 
दो-महीना भी पीहर में तहीं उक्त पाई । मुह्िकल रो कुल दस दिस 
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मायके रही होंगी भौर फ्न्नह चिट्टियाँ भाई साहब को भेजी होंगी | 
कौर हमारे मामले में इतनी जल्दी पड़ गयी' कि चढाक-पटाक ही फैसला 
कर दिया | कम-से-कम घर तो जिक्र करतीं; तभी फैसला करतीं; 
स्वार्थी कहीं की ?” 

कुमार का क्लेश बढ़ता गया। उतकी मुखाकृति चिकृति में बदलने 
लगी । उल्टी-सीघी साँसों का दौर जारी रहा । कुमार की आक्ृति और 
साँसों का श्रजीव दौर देखकर गीता मे समझा, लल्ला पर वास्तव में 
समाज-सुघार और हरिजनोद्धार का भूत सवार है। उसके इस पविन्न 
पनुष्ठान में विवाह करके वाधा देना गम्भीर पाप करना है। श्रत्तः 
भीता चुपचाप गर्देत डाले बैठी रही । कुमार इस श्राशा से कभी-कभी 
भीता की शोर देख लेता था कि धायद भाभी फिर शादी का प्रसंग 
उठायें और इस बार बह मौका में हाथ से न जाने दे । इसी आशा में 
सारी यात्री समाप्त हो गई औझौर स्टेशन भरा गया । 

वर जा कर कुमार की दक्षा' सूफियाता के स्थात पर फकीराना 

हो गई । चुनाव में पिटे पहुलवान की तरह उसका दरीर शिथिल पड़ने 
लगा | चौथे दिन गीता और राजरानी को भेंट हुईं । राजराती ने 
गीता से पुछा--कुमार जब से झाया है, तब से गम्भीर-सा बना रहता 
है--कहीं तया रोग तो नहीं लग गया 

गीता बोली--“रोग तो नहीं छूगा, बल्कि कई गण एक साथ 
उसने हृदय में उभर आये हैं ।” 

“अर्थात्‌ हर 

“यही समाज-सैवा, देश-सेवा भौर हरिजनोद्धार आदि के !” 

“झौर शादी का क्या रहा ?” भ्रवकचाकर राजराती ने पूछा । 

भीता बोली-केंसिल ।” 

क्या तीता इन्हें पसन्द नहीं भाई, था नीता मे ही कुछ बेरखी' 
विश्ललाई ” गीता गम्भीर बन गईं---इनकी माया यही जानें दीदी | 
यह दोनों हो सवकार हैं। रीजाता बोनों की बातें घुटती थीं। उसकी 
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अंगुठी पहने भी जनाब संन्‍्यात्तियों जैसी बातें करते है श्लौर उधर उस 
लड़की का भी यही रूप रहा । वह देनका फोटू उड़ाये फिरती है पर 
जब भाभी ने एक दिन छेड़ा तो मीराबाई की बाणी में बोली--पैरे 
तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई ।” लेकिन ग़तीमत है कि भाभी की 
चालाकी से उसकी योगमाया तो साधिका बननेसे पहले ही समाप्त हो 
गईं; इनकी राम जाते ।” 

“उसकी कंसे समाप्ति हुईं ?” राजरानी ने उत्सुकता से पूछा । 

गीता ने कहा--लो पढ़ को भाभी का यहू पत्र, अभीन्य्रभी 
आया है ४” कहकर गीता ने पत्र राजरानी की भोर सरका दिया । 

राजराती पढ़कर घोली--“बड़ी ढौंगी निकली। दीवानी भौर 
साथिका साथ-साथ ही बनी रही ?” 

गीता बौली--"भेरा स्याल तो यह है कि इन मद्मात्मा का भी यही' 
हाल है, तुम पता तो त्गाओो जीजी ?” 


/हां बह भेद तो मैं चार दिन में खोल दूंगी ।” 

/राजराती का श्राइबासत सुनकर गीता ते कहा--मुझे तो सोलह 
आगे यकीन है जीजभी, यहाँ भी ढोल में पोल है ।” 

राजरानी गम्भीर हो गई--'अ्रश्ची क्या कहा जा सकता है गीता । 
जब तक पूरा विध्वास्त ने हो जाय, तब तक चाहे ज॑ंसी कह्पना 
करलो ।” 

भीता श्रपने विचारों पर दृढ़ रही बीली--“जीजी, में यों ही नहीं 
कह रही। इन लोगों का हास-परिहाप्त मैंने काफी श्राँखों से देखा है । 

राजरानी फिर कुछ सोचकर बोली-- क्यों गीता, आखिर तूने 
भी तो उप्रके दिछ की थाह अच्छी तरह निकाली होती प्राक्षिर इतने 
रास्ते भर दोनों चुफ्चाप ही रहे १ 

गीता हँस पड़ी | बोली--/शुरुभ्ात तो की थी दीदी, लेकित 
उसने दो चार भाषण इतने बढ़िया दिये कि मैंने तो धर झुका कर 
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उसे अपना मुह मान लिया । उसने यहाँ तक कह दिया शादी शौर 
न्ताव का शौक तो तुम्हें मुबारक हो भाभी !” श्रागे गीता ने आरम्भ 

से भनन्‍्ततक गाड़ी की सारी कहानी ज्यों-की-त्यों सुताई । 

राजरानी ने सुतकर कहा--“अच्छा में देख थी माजरा क्‍या है।” 

कुछ देर की वात चीत के वाद गीता चली गई। लेकिन उसी रात 
को राजेद्ध ने भी अपना वही संदेह राजरानी पर प्रकट किगा। बोले-- 
“राज, जब से कुमार गीता के मासऊे से छोदा हैं, तब से बहुत गुमसुम 
रहता है | मामला क्या है ?” 

राजराती ने उत्तर विया--“अजीव मामला है। लगता तो ग्रुझे 
भी ऐसा है, लेकिन राज़ मेरी समझ में भी नहीं श्राता ।/ 


“अच्छा उस बारे सें कया हुआ जिसके लिए इसे भेजा गया था । 
लगा पता कुछ, लड़की इसे पप्मन्द है 2” 


, “राम जाने था कुमार जाने--तीसरा कोई नहीं जाग सकता। 
गीता तो कहती हैं कि नीता को देखकर उप्तके ऊपर समाज-सैना का 
भूष सबार हो गया है |” बाद में राजराती गीता की कही कह्दानी 
सुनाती रही । राजेद्ध ध्यान से सुनता रहा। सारी कहानी सुबकर 
बोला--समक्त गया इस धुृतं पर सेवा का नहीं, सीता का ही भूत 
सवार हो चुका है श्रौर यही इसे रोग है ।” राजेश भागे बोला“ 
“भा यह कैसे भापलू कि गीता के मायफे जाते ही सारे सुधार एसके 
सर पद एक साथ चप्रकर काटने लगे । झब तक सारे ही सुधार सोगरे 
पड़े थे १! * 

/मनिरचय में सो अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता ।” राजराती 
में सोचकर जवाब दिया--“हो सकता है किसी घटना को देख कर 
उसका मन फ़िर गया हो ?” 


राजेन्द्र हँत पड़ा । बोला--“अरे। तुम भी पागल मत बनो । हो 
सके तो मामले का पता लगाओझों । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दो-चार 
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दिन में हो यारा भंदाफोड़ कर लोगी । लेकिन, लगता ऐसा है तुम भी 
उसे अपना गुरु सात बैठी हो ?” 
राजरागी की बात समझ में श्रा गई। बोली---“कोशिश करूँगी |! 
राजेन्द्र ने रोकते हुए कहा---“सफलता सिलेगी--लिख लो ।” 


टूर दिन राजरानी ने कुमार के घर से तिकलते ही उसके कमरे पर 
पा भारा । पहिले अल्‍्मारियाँ श्रौर किताबें दठोली, कुछ नहीं 


मिला | बाद में तकिया झौर ग्रह ठढोला, वहाँ भी कुछ हाथ नहीं 
लगा। 

इस छापे के बाद राजराभमी को यह पवका विश्वास हो गया कि 
कुमार वास्तव में गृहस्थश्राश्रम की श्रौर त जाकर वानप्रश्थ की शोर बढ़ 
रहा है। अ्रतः उसी रात को उससे अपना यही मत राजेद् पर फिर 
प्रकद कर दिया । राजेन्द्र राजरानी की बात सून कर बोला--भर 
खोज करो, निराश मत बनो; तभी अपना फैसला सुनाता ।” 

भमुफ्ले तो उम्मीद है कि सेरा फैसला यही रहेगा। हढ़ स्वर में 
शाजरानी ते कहा । 

राजेन्र ने प्रतिबाद किया---बदलता पड़ेगा राज !” 

“बहु जरा यहाँ श्राना ।/ राजराती के जबाब देते से पहिल्ले ही 
जातकी की भ्रावधाज श्ाई। राजराती उठकर जानकी के पांच उनके 
कमरे में चली गई। कमरे में पहुँच कर जातकी मे पूछा--“वंयों बहू 
क्या रहा उस भाभले का 2” राजरानी के उत्तर देने से पहिले दी 
जानकी फिर बोली--“मुक्त तो बहु दाल में कुछ काला नजर भाता है । 
जब से कुमार वहाँ से लौटा है तब से उसकी श्रादतत ही बदल गई । हु ह 
उतरा रहता है । व बोलता है, म घालता हैं ” 

“हाँ भभ्माणी, लगता हो कुछ ऐसा ही' हैं ।” 
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राजरानी के चुप होते पर जानकी ने पुछा-- क्या लड़की इसे 
पत्तल्द नहीं ?” हे 
“बह तो मैंने पूछा नहीं भभी भ्रम्भाजी ।/ 
“बहु, तुझे पूछना चाहिये था । ऐसी बातें भाभी ही पूछा करती 
हैं ।” 
राजरानी गंभीर होगई--”हाँ भ्रम्माजी, पूछूंगी तो मैं भी; लेकित 
पूछू' तो तब जब बह शादी के लिए तैयार हों ।” 
“तूने कैसे जाबा बह तैयार नहीं हैं ?” 
गीता कहती थी ।” कहकर राजराती ने श्रपत्ती सास को सारी 
कहानी सुना दी । 
यह सब सुनकर जानकी का चेहरा उत्तर गया । बोली--बहू | 
लड़का घर छोड़कर कहीं संन्यासी न हो जाथ ? बहुत से लड़के भागते 
देखे हैं इसी तरह घर छोडकर ।” 
राजरानी चुप रही । 
जानकी कहती रही---“बहू ! तेरा देवर हैं । उसे ठिकाने पर लाना 
वैरा ही काम है। वह लड़की भ्रच्छी न लगी हो तो भौर कोई सुन्दर-सी 
लड़की देखनी 'चाहिए । लड़का हाथ से न निकल जाय ? 
हि “शभ्रभी ऐसी श्राशा तो नहीं है भ्रम्माजी ! में ऐसा तहीं होते 
दूं र्गं || रा 
' राजरानी के दाब्दों से जानफी की जात में जात भाई | बौती--- 
“अच्छी बात है, भ्राज मैं भी देखू गी कि यह पड़ा-पड़ा क्या करता 
रहता है ।” 
कुछ देर बाद राजरानी उठकर चली गईं। ज़ामकी स्ोचतो रही । 
ब्राद में भ्रपत्ती पूजापाठ में छग़' गई । 
पूजापाठ से तिबदकर जानकी को फिर कुमार का ध्याव झाया--- 
“लड़का कहीं साधु न बन जाय ?” भन्त में फिर भय का संचार 
हुआ और तुरन्त जातकी अपने कमरे से लिकल कर कुमार के कमरे की 
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झोर चल दी । 

कुमार को यह पक्‍का विश्वास हो चुका था कि नीता के साथ 
शादी श्रब कोई सहल काम नहीं । ढोंग ते सारा शुड़ गोबर कर दिया । 
झततः जैसे ही रात के दस बजते वह अपने कमरे में १हंचता श्ौर भौता 
का चित्र जेत्र से निकालकर जमीन पर रखे ट्रक से टिकाकर आ्ाराधता 
शुरू कर देता । जिस समय जानकी कुमार के कमरे की श्रोर झ्ाई उस 
समय भी वह नीता का चित्र सामने रखे गद्‌गद्‌ स्वर में दिल की भड़ास 
मिकाल रहा था-- 'तीते ! मेरी बीते !! तुम सचपघुच उवेद्ी हो, रम्भा 
हो, मेनका हो, सरस्वती हो |” 

'परस्वती' दब्द उसके मुख से जरा जोर से तिकला । तभी जानकी 
में श्रावाज दी--“ब्या कर रहे हो बेटा [” 

श्रम्मा की भ्रावाज कान में पड़ते ही तीता का सारा प्रेम उसके सर 
से कूदकर भागा | जल्‍दी में नीता के विन्र को द्क के सीचे खिसकाकर 
दरवाजा खोलते हुए बोला--“भाओों माताजी आशो ! जरा सरस्वती 
की पूजा कर रहा था ।” 

पुञ के मुख से सरस्वत्ती की पृजा का नाम सुनते ही छस्मा का 
हृदय गद्गद्‌ हो गया । अतः उन्होंने पृजापाठ की इस बेला भें शादी का 


प्रसंग उठाया उचित व समझकर कुछ पढ़ाई-लिखाई फो बातें करके ही 
श्रपन्ा रास्ता लिया । 


जानकी के कमरे से जाने के बाद कुमार के धीरे-से चित्र को ट्रक 
के नीचे से मिकाला श्ौर उसकी धुल भाड़ी । फिर स्वतः बोलॉ--- 
“पत्ता नहीं इस श्रभ्मा को भी झाजकल क्या हो गया है ? जितनी यह 
भृत्यु की शोर बढ़ रही है, शायद उतनी' ही इसकी नींद इससे हुर भाग 
रही है । सारी रात जाग कर ही काटती' है क्ायद ! बेकार भराकर 
खिनत्र ही खराब करा गई।” 

उससे फिर चित्र निकाल कर सन्दूक पर रखा; जेकित इस बार 
नीता का भागा दुआ प्रेम नहीं लौदा । अतः उससे वीता की बजाय 
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अरम्ता और प्ाभी के बारे थे सोचना शुरू किया । कहाँ प्रम्मा नीता के 
बारे में ही बातचीत करने व आई हों ? 

उसके विधारों ने फिर पलठा खाया । नहीं, भ्रस्मा इसलिए नहीं 
आई थीं। इसलिए तो तब आती जब उतसे कोई चर्चा करता ? चर्चा 
कौन करता भाभी ! यह भाभी भी मतलबपरस्त है । गीता भाभी से 
भी ज्यादा । उरो इतना सात्र भी नहीं हुआ कि घर चलकर कुछ सलाह- 
मशवरा करलें तभी कुछ किया जाय । लेकिन कहाँ तुरन्त ही अ्रपती 
भाभी से गना कर आई । हन्हूँ तो बस अपते ही दिल का पता है। दूसरे 
के दिशा का हाल वया जानें ? वम्बस्त कहीं की । 

बह काफी देरतक भाषियों को कोसता रहा। जानकी का मन अपने 
पुत्र के प्रति प्रसन्न था । वह सीधी राजरानी के प स पहैची । बोली-- 
“राज ब्रेढा, तैरा देवर तो विलकुल' ऋषि-कुमार है । मैं उसी के कमरे 
से भरा रही हैं । सरस्वती-पूजा कर रहा था । श्रतः मेंने पूजापाठ के 
अवसर पर शादी का प्रसंग छेडुना उचित नहीं समफ़ा ; तू हों बात 
करभा । वंसे भी तेरा ही बाहुता ठौक रहेगा । पता नहीं बुढ़ापे में मेरे 
मुंह से कीसा दाब्द निकल जाय ?” 

जानकी कहती रही--“बहू ! राजेख् तो नास्तिक हो ही गया । 
कमसे कम तु तो दो घड़ी पूजा कर लिया कर ।” 

 'झच्छा प्रम्भाजी !” कहकर राजरानी ने जानकी को श्राइवासन 

दिया । भाष्वासत्त पाकर जानकी अपने कमरे में चली गई और राजसनी' 
राजेन्द्र के कभरे में । 

राजेस्द्र के पास पहुंचकर राजरानी मे बताथा--“आझाज श्रम्माणी 
स्वयं ही कुमार से क्षादी की बातें करते गई थीं लेकित लटला पस समय 
सरस्वती-पूजा कर रहे थे ।” | 

राजरानी की बातें सुनकर राजेन्द्र हुँ पढ़ा--खूब अपना भक्त 
बनाथा है उससे तुम सबको | लेकिन यह देशभक्ति झौर सभ्ाजसेधा के 
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बीच में सरश्वती-भक्ति कहाँ से भा टपकी ? 

“मैं क्या जानू । मुक्ले तो केवल इतना पता है कि पढ़ने-लिखने 
बाले लोग सरस्वती-पूजा ही किया करते हैं ।” 

“तुमने यह भो देखा है कि सरस्वती देवी की कैसी मूर्ति है उसके 
पास 7 

“मुक्न क्‍्या पता मेने उन्हें पूजा करते देखा ही कब है ? हाँ,देखू गी 
जहूर कैसी गति है उनके पास सरस्वती देवी को ।” 

“जरूर देखना, साथ ही यह भी सुन छो कि मैंने वीवा के साथ उस 
की शादी के लिए चिट्ठी लिख रखी है। चाडो तो यह शुभ समाचार ञ्से 
सुना भी देना ।” 

चिट्ठी का नाम सुगते ही राजवातों चौंक गईं। जबान से विकला- 
ध्पू |8॥ 

“हाँ !” राजेन्र ने मुस्करा कर कहा--“शादी में जितनी देर होगी 
सरस्वती-पूजा का वेग उतना ही बढ़ता जायगा ।” 

कुछ सोचकर राजराती बोली---/तुमने गलती की । पता नहीं 
उनका यह प्रनुष्ठान कब तक चले ? पूछ तो लेते कमसे कम !” 

राजराती के मुखपर चिता देखकर राजैख ने कहा पह भ्रनुष्ठान 
घर में बहू के प्राने तक ही चला करते हैं । शादी के बाव सारे बेवी- 
देवता अपने आप ही सम्बी छुट्टी पर चल दैते हैं। देख लेता हमारी बात 
सच होती है या नहीं ।” 

“बहु अपना अनुभव बता रहे हो शायद 

दोनों हँस पड़े भौर हँराते-हैसते ब्रिस्तरों पर मिद्रादेवी की अगवाती 
करते लगे । 


ए्ररेईे 


र। भायण की घटना के बाद श्राज पहली बार कुमार कान्‍्ता के घर 

गया । गीता के मायके जाने का पता कान्‍्ता को चल चुका था। 
कुछ-कुछ यह भी पता चला था कि गीता श्रपनी बहिन नीता से कुमार 
की घादी कराता चाहती है । शभ्रत: इसी प्ाश्चंका से उसका दिल्ल कई 
दित से पक्‌ू-घक कर रहा था और वह॒स्वयं ही कुमार को बुलाने के 
लिए लालायित थी । उसे स्वयं ही श्राया देखकर भट बोली--“कहिये 
पसन्द कर आये बहू ?” 

“कैसी बहू भाभी !” कुमार ने झनजान बनकर कहा । 

“बही जिसे देखने गये थे ।” 

“मैं तो गीता भाभी को लिवाने गया था ॥ 

“हमें सब पता हैं, यह तो एक बहाचा था। भ्रत्र यह बताओो जादी 
कब हो रही है ?” 

धा्ी भी नहीं, कर कौन रहा है ?” 

कुमार के शब्दों ये कानता को सन्‍्तीष हुआ । पृछ्ा--/काली' है 
क्‍या?! 

"हाँ, कुछ साँवली है ।” 

"तभी गीता तुम्हारे पीछे पड़ी है । भला तुम्हारे अलावा और कौन 
कली वी पश्चन्द करता ?” 

कुमार छुप रहा । कान्ता कहती रही--“लहला, यहु पढ़ी-लिखी 
लौंडियाँ बड़ी हरजाई होती हैं। शादी तो इनकी कालैणों में ही हो लेती 
है। बाद में तों महज नाम ही थाम होता है ।” 


कुमार भ्रव भी चुप था । कान्ता फिर बोलीं--तुम कहीं चक्कर 
में भत फेस जाना उसके । कोई कुछ भी कहे, तुम हाँ ही मत करना । 
फिर देखें कौन उस कोयल को तुम्हारे गले में लट़काता है ।” 

“तहीं भाभी, मैं शादी नहीं करता ।” 


कान्ता की ज्ञादा बलवती हुईं । पृछा--'संच ?” 


शररे४ 


“बिलकुल सच भाभी !” 

कान्ता के साँसों में गर्माई भ्ाने लगी-- “कहो मेरी कसम !! 

सहज भाव से कुमार ने कह दिया--“तुम्हारी कसम ।” 

“रखो मेरे हाथ पर हाथ ।” कान्‍्ता ने हाथ प्रसार दिया । 

कुमार ने सहज-स्वभाव से भ्रपना हाथ काम्ता के हाथ पर रख 
दिया । कान्‍्ता हाथ पकड़कर कुंटिल भाव से बोली--“बताझो अगर में 
हाथ न छोड तो'**"''?” 

“जबरदस्ती छुड़ा छू ।” 

“देखू" तुम में कितनी ताकत है ।” कहुकर कान्‍्ता ने उसका पंजा 
कूस लिया--/छुड़ाशो व'**'''।7 

कुमार ने जोर लगा कर हाथ सींचना शुरू किया । हाथ के साथ 
ही कान्‍्ता खुद खिच श्ाई'--हाय निर्देगी !! कहकर बह कुमार के ऊपर 
गिरते वाली ही थी कि लालाजी की किसी से लड़ने जे दी शावाज धाई | 
कास्ता संभलकर चारपाई पर बैठ गई । 

किसी से डॉट-डपद कर लालाजी घर में श्रायें । बोले “क्या हो 
रहा है जी ?” 

"अभी कीचक-प्रौपदी-कांड का रिहर्सल' हो रहा था ।” क्वास्ता 
महू बताकर बोली । 

लालछाजी “रिहुसंछ का प्रर्थ त रामझकर बोले---“श्रणी बड़ा दुष्ट 
था कीचक ! भरी सभा में नंगी करता चाहुता था द्रौपदी को । 

धार्मिक विषयों में लालाजी का ज्ञान श्रसाधारण था । बोले--- 
अहाभारत के इस पर्व को बड़े ध्यात से पढ़ना चाहिए । बंडो शान 
भरा हैं इसमें । 

क्षात्ता ने लैठे-लेदे ही मुंह फेरकर दान किटकरिठा कर हाँ की । 
कुमार झपने घर को चल दिया। 


श्श्प 


का के जाने के बाद राजरामी ने श्राज फिर उसके कमरे की 
3० तलाक्षी ली। आज भी कोई सन्देहजनक चीज उसके कमरे से नहीं 
मिली । उसने सरस्वती की सूर्ति वये तलाश करना शुरू किया । बहुत 
खोज के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसे सन्देह हुआ । वह 
कमरे से बाहुर निकल आई श्ौन जैसे हो कुमार कान्‍्ता के घर से लौटा 
तैसे ही राजरानी ने कुमार को चिट्ठी की सूचना दी । 

सुतले ही कुमार ने ऐसा मुंह बनाया मानो उराके सर पर किसी ने 
हेला मार विया हों । दो-तीन लम्बी साँसें खींचकर वोला--/बहुत बुरा 
हुआ भाभी ! मेरी देशसेवा भौर समाजसेवा पर तो उन्होंने पानी ही 
फेर दिया । 

खिन्न होकर राजरानी बोली---' अच्छी बात है ललला | तुम प्रपने 
निश्चय पर भ्रडिग रहो । यदि उन्होंने चिट्ठी डाल भी दी होगी तो मैं 
उनसे इंकारी का तार दिला दूगी।” कहकर राजरानी कुमार के कमरे 
शो चलदी । 

राजरानी को इस तरह जाते देखकर वह घबराया। बोला---/भ्रे 
ठहरी तो सही भाभी ! जरा सुनो तो सही । तुम पहले गेरी बात तो 
सुन लो ।/ 

राजरापी रुककर बोली-- हाँ-हाँ; में समझ गई तुम्हारी बात ।* 

“तुम तो सदा उल्दा' ही समझा करती हो ।” कुमार ने नमन बस 
कर कहा । 

कुगार के इस उत्तर से राजरानी चकराई। कुमार ते फिर कहा--+ 
#प्ाभी, तुम किसी से कुछ मत कहना । व्यों कहकर उल्हें बुरा बनती 
हो । में ही भ्रपना बलिवाय करते को तैयार हैँ । जो हो रहा है उस्ते 
होने दो । में नहीं बाहुता अम्मा और भाई साहब को ताशाज कहूँ ।/ 

बलिदान! के ताम से राजराती चौंक गई--“'नहीं-नहीं, शादी जाय 
भाड़ में । मैं तुम्हें झ्रात्मह॒त्या नहीं करने हंगी । मरे तुस्हारे वृश्मत । 


२३६ 


अभी जाकर तार दिलाती हूँ । हमें नहीं करनी है शादी ।”” 

“हुँ *-। कम्रार और घबराथा । यह तो मामला और उल्ठा पड़ा; 
यह मूर्ख भाभी तो बलिदान का भ्र्थ ही गलत सम गई। श्रतः घवराकर 
बोला--'न** 'न बलिदान से सेरा मतलब कुछ ऐसा-बैसा नहीं था । 
भेरा भ्राशय तो केवल इतना ही था कि पूरी समाजसेवा न कर सकूगा। 
खेर, थोडी-बहुत ही कर लिया करूँगा ।'**““*'औशौर भाभी ! यदि बहु 
भी न हो सकेगी तो दिल में भावना रक्नना भी तो देशसेवा के समात 
ही है । इसके अलावा भाभी, मैं तो माताजी और भाई साहब की श्रान्ना 
भी देशसेवा के समान ही मानता हैँ ।” 

बलिदान! की इस नूतत व्याख्या से राजरानी चकराई--“पभ्ररे 
तुम तो हमारे लिए एक पहेली बन गये हो । समझ में नहीं भ्राता कि 
क्या कहते हौ--क्या करना चाहते ही ? कभी समाजसेवा का नारा 
घुलन्द करते हो तो कभी सरस्वती-पूजा शुरू कर देते हो । भाज बलिदान 
पर भ्रा गये ।” 

कमार भीरे-से बोला--“मैं तो समझा भा भाभी तुम बड़ी समझा- 
दार हो ; पर तुम तो यों ही रहीं । भरे एक-एक शब्द के व्याकरण में 
कई-बाई श्र्थ होते हैं ।” 

“तब में अह समर कि तुभ शादी के लिए तैयार हो ?” 

(मैं कहाँ तैयार हूँ। ग्रुभे तो मार-मार कर मुसलमान बनाया णा 
रहा है ।” दाँत दिलाकर कुमार मे कहा ) 

“क्लौत बनाता है? महे तो तुम्हारी मर्जी का सवाल है। वह तो 
रही हूँ; मैं मता कराये देती हैँ | तुम तो न हाँ कहते हो मं ता !/ 

“अच्छा भाभी तुम्हारी क्या राय हैं, श्रपत्ता बलिदान करवू ?” 

“बयों कर दो । मैं भन्ता ऐसा कब चाहेंगी ? 

“मरा भतलतब तुम समझी ही नहीं । अरे मेरा मतलब'''*' “उसने 
सर खुजलाकर कुछ कहना चाहा । 


रद्द 


“तुम्हें तो खुलकर बोलना भी नहीं श्राता ।” राजरानी हँसी । 
“अरे तुम्हें चुप्पी का अथ ही नहीं झाता भाभी !” 

“अब भरा गया ।” राजरानी हँसकर चल दी । 

“धन्यवाद ।” कुमार के मुख से मिकला । 


रानी के जाने के बाद कुमार की जान में जान आई । दिल उसका 

अब भी घड़क रहा था कि कहीं भाभी भ्रर्थ का फिर प्रनर्थ ने कर 
दे। यही सोचता हुआ वह पलंग पर लेट गया । 

भाज पहली बार उसे कास्ता के विचित्र स्वभाव पर सन्देह हुआ ॥। 
सोचने लगा-क्या है यह कानन्‍्ता भाभी! क्‍यों इस तरह की भद्दी दिल्‍लगी 
मुभसे किया करती हैं । कहीं वह म्ुकसे ऐसा ही प्रेम तो नहीं करतीं, 
जैरा में नीता से करमे लगा हैँ । वह सोचता रहा, झौर जब लालाजी 
श्रात्ते हैं ती भोली बनकर उन्हें फूठमुठ कहुकर बहुका देती हैं। '''*** 
भला क्षादी करूँगा मैं, उन्हें चिता ने क्यों सताया ? क्‍यों वह नीता को 
बुरा कहती हैं ? राम-राम, ऐसी भाभी से तो भगवान बचाये । 

“चलो लल्ला, खाना खाश्मो ।/ राजराबी ने श्रावाज दी । कुमार 
की विचारधारा भंग हुईं । 


बह उठकर गया झौर जाना खाकर लौट भ्राया । तरह-तरह के 
विचार उसके मन में उठ रहे थे । खाना खाते समय भी वह चुपताप 
ही रहा | राजरानी उसके चेहरे के उतार-घढ़ाव देख रही थी । उप्चके 
दिल में कभी-कभी छांका के भाव आते--कहीं सचमुच यह भाताहत्या 
नकरले। 

रात के ग्यारह बजे अपने सारे कामों से निपेठकर राजरानी कुमार 
के कमरे की भोर चलदी । वहू इस समय खुशी के भारे फूछा हुआ था । 


श्र 


कमरे के किवाड़ यों ही भिड़े हुए थे भौर सांकल लगाने का उसे ध्यान ही 
नरहा था। 

श्राज उसने सरस्वती के चित्र को सच्दुक पर ठिकाने में खतरा जात 
कर अपने सीने पर ही लिटा रखा था । साथ-साथ स्तुति भी करता 
जाता था-- 

“नीते ! तुम उबंशी हो, मेतका, रम्भा हो, सरस्वती हो ।” बह 
फिर घुनगुताया--“भरे नहीं, वह तो तुम्हारे भागे कुछ मी नहीं, तुपतो 
कुछ और ही हो। भाज मेरी साधना सफल हुईं।” 

नीता का चित्र लिये उसे देरूदेख वह स्तुति करता रहा। राजरानी 
दरवाजे की फिरियों से मुख में प्राचल दवाये फ्ॉक-फ्रॉक कर इस सई 
तपस्या का तम्राना देख रही थी । कुमार कहे जा रहा था-- मेरी कम्बल 
वाली £! जब तुम श्राओगी, तत्न बताऊँगा तुम्हें पाने के लिए मैंने कित्तने 
पापड़ बेले हैं ? क्रिस तरह तुम्हारी पूजा करके वबत काटा है। देवताओं 
की तरह सदा तुम्हारा सत्कार करता रहा । सरस्वती समझ कर 
भ्राराधता की है, पूजा की है ।” 

इस बार जैसे ही उसने प्रपता ढुखड़ा रो कर चित्र 'को मुह से 
लगाया तैसे ही राजरानी की दबी हुई हँसी फूट पड़ी । श्राँवल मुंह से' 
मिकल गया । किवाड़ खोलते हुए बोली---“बाह रे कलयुगी ऋषिकुमार, 
सरस्वती के भ्राराधक ! सारे घरवालों को पायल बना रखा है।” 

राजशनी की हँसी कान में पड़ते ही उसते झट चित्र तकिये के 
तीचे सरका दिया भ्रौर हड़बड़ा कर पलंग से कुदकर बोला--“बकया बात 
है भाभी 

“कुछ यहीं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन, यह ती बताओ तुम 
कर क्या रहे थे इस समय 

हकला कर कुमार बोला-- कुछ नहीं भागी, जरा सरस्वती की 
पूजा के कुछ मंत्र शुतशुना रहा था ।” 

बाद में उल्हे राजरानी से उसने पुछा--और तुम ते गया समा 


श्हेछे 


था कि मैं स्वप्त में बड़बड़ा रहा हूँ ? भरे, मैं तो जाग रहा था 
भाभी 

“लेकिन तुम्हारी वह सरस्यती है कहाँ 7” राजरानी ने बात 
पकड़ी । 

*दिल में है ।” 

“और तो नहीं, कहीं ?” राजरानी ने कुमार के चेहरे पर श्राँखें 
गड़ा रखी थीं । 

पहले तो कुमार सकुचाया । बाद में फिर हिम्मत बाँधकर बोला--- 
“नहीं भाभी वह तो मन की कल्पना होती है। किसी की मूर्ति सन में 
धारण करलो--सिद्धि प्राप्त हो जायेगी ?” 

मैं तो यही समझी थी शायद कोई तस्वीर था मृति होगी तुम्हारे 
पास सरस्वती की ?” 

“पजी नहीं, यहाँ तो साली बित्तर है भ्रौर में हुँ। सरस्वती मेरे 
दिल में है ।” 

“और यह क्या है?” कहकर राजरानी मे तकिये के नीचे छिपे 
तोता के घित्र को खींच लिया । कुमार फ्रेंप गया । 

चित्र लेकर राजरानी ने उससे पुछा--यही है ते बह सरस्वती 
वुम्हारी ?/ 

कुमार मे गदंत डाल ली। राजरानी चित्र बेकर चलदी । कुंमार 
राजरानी का हाथ पकड़कर दीनभाव से बोला--“'भाभी, श्रव तो 
तुम्हें सब पता चल ही गया है । क्यों चाहुक शार्मिन्दा करती हो ।” 
कुमार गिड़गिड़ाता रहा-- देखो भाभी, मैं तुरहारे आगे हाथ जोड़ता 
हैं, किसी से जिक्रन करता । सरस्वती की इस पूजा को तुम जानी, 
था मैं। किसी का भेद खोलना श्रच्छी बात नहीं होती भौर भाभी 
के लिये तो देवर का भेद खोलना भ्रौर भी पाप होता है १” 

राजराती हँस रही थी। कुमार का गिड़णिड़ाता जारी धा--- 
“जाधो इस फोह का तुम क्या करोगी भाभी ; मुझे ही दे दो। लेकिन 
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भाभी इस बात को तीसरा झ्रादमी न जानने पाये। गौता भाभी से 
भी मत बताना । उनसे यही कह देता कि बड़ी मुश्किछ से मैंने शादी 
के लिये कुमार को तैयार किया है ।?' 

राजरागी बोली-जब तुम्हारा यह हाल था तो ढोंग किस लिये 
भर रहे थे ?” 

कुमार ते जवाब दिया--“भाभी, हिम्मत साथ नहीं दे रही थी । 
मुंह खोलता था कछ कहने को, जवान से तिकल' जाता था कूछ 
और ।!” 

“कहीं भीता के भ्राने पर भी कुछ का कुछ तुम्हारे मुख से त निकलता 
रहे | डर तो मुभे इस बात का है ।” 

भट से कुमार बोला--“भाभी तब भी माभरा तुम्हीं सभालती 
रहना, मेरी जबान का कुछ भरोत्ता नहीं। लेकिन अब तो तुम चिट्ठी 
न भी डाली हो तो डलवा ही दो ।/* 

“यानी श्रव 'बलिदान' के लिये तैयार हो गये ?” 

“श्र भी कुछ कसर रहू गई क्या भाभी, जब-सब करते तो मैं 
सूखकर काँटा हो गया ?” 

राजराती फोट फेंककर हँसती हुई चली गई । 


जिः दिन से गीता भौर कुमार गये, उसी दिन से नीता की उदासी 

बढ़ती गयी । लेकिन, सुमित्रा जब कुमार के धारे में चर्चा करती 
तो तीता बिढ़ जाती । अब उसे झ्रकेलापन अधिक प्यारा लगता था। 
सुमित्रा कहीं जाती और नीता कुमार के चित्र वाली किताब बैठक 
में लेकर भ्रा जाती । कहती रहुती-- आये भी गये भी, मीरा के 
गोपाल | इससे तोन ग्राते तभी श्रच्छो था | मेरा चित्र म ले 
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जाते तो अच्छा था ? मेरी चीजों को ले जाकर दुःखी करने को छोड़ 
गये यहाँ ? 

एक दिन इसी तरह जब अपनी विरह-व्यथा की कचा भीता कुमार 
के चित्र को सुव। रही थी, सुमित्रा के शभ्राने की शाहट हुई । नीता ने 
जल्दी-जल्दी चित्र धपनी चोली में छुपा लिया। सुभित्रा ने श्राकर 
पूृछा--क्या हाल है नीताजी ?”“ 

हिम्मत बाँधकर नीता ने कह्ा--“भ्रच्छे हैं भाभीजी, अपनी 
कहो ?” नीता के दिल में संदेह था कि कहीं भाभी ने चित्र देख तो नहीं 
लिया । 

नीता के चुप होते ही सुमित्रा ने फिर छेड़ा---“विरह की बेदना 
शायद ज्यादा सता रही है ? ऐसा भमावुम होता है--' याद भ्रा रही 
है किसी की ?” 

“किस की याद ग्रा रही है, तुम तो ऐसी ही बातें करती रहती हो 
सवा ?? 

सुभित्रा हँसकर बोली--“भरे और किस की--गीता के उसी वेधर 
क्की ।!! 

“तुम्हें याद आ रही होगी, मुभे क्‍यों झाती 7” नीता विधड़कर 

| 


सुमित्रा ने जवाब दिया-- “हमें तो भाती ही रहती है। लेकिन 
चाहते तो यह हैं कि तुम्हें भी आने लगे ” 

“इस तरह की यादें तुम्हें ही मुबारक हों भाभी !” कट्टकर नीता ने 
मुंह फेर लिया । 

सुमित्रा ने कहा-- यदि तुम्हें भी मुबारक हो जाये तो बया 
हज है हर? 

“बन्ननबस, तुम्हें ही मुबारक हों। तुम लोगों को तो संसार में 
और कोई काम ही नहीं रह गया | पता वहीं कितना बड़ा क्षेत्र पड़ा 
है भ्रादमी के लिये काम करने को संसार में 2" 
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नीता की यातों का प्रभाव सुमित्रा पर कतई नहीं पड़ा | बोली-+- 
“अच्छा अनी जी, तब तो हमने जो सोच रखा था, गलत निकला । 
सोचा या दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है--गाड़ी धागे बढ़ाई 
जाय ?” 

“मुझे तुम माफ करो ।” नीता ने फिर कहा--“जब देखो, तब वही 
टाट्पटाँग बातें !” 

नीता की बातों से सुभित्रा के मन में एक तई शंका ले जन्म छिया । 
सोचा--संभव है मेरा खयाल गलत हो ।” झतः उसने नीता को 
छेड़ता कतई बन्द कर दिया। लेकिन भाभी के इस रुख को देखकर 
तीता घबराई । सोचने लगी कहीं भाभी से मेरे बारे में बहिन को तो 
कुछ नहीं लिख दिया । यदि कहीं मेरे रख का पझर्थ गछत लिया 
ती? नीता सोचती रही--तब क्या होगा, उत्त पर क्‍या बीतेगी ? दे 
क्या समभेंगे मुझे ? यही न कि नीता नीच है। उसकी स्तीचता गाड़ी 
में ही मैंने देख ली थी। इतनी फरेबी, अंगूठी भी पहना दी। चित्र भी 
दे दिया भौर शादी के लिये मुकर गई । 

सोचते-सोचने नीता काँपने लंगी--भाभी से कौसे पृछू' उत्होंने 
कुछ लिख तो नहीं दिया है ? उनसे कहे कहें कि मेरी शादी करनी हैं 
तो कुमार से करदो अत्यथा कुएं में धक्ेल दो । 

शर्में:शर्नं: नीता का विल धक््‌-घक्‌ करने लगा । गलती मेरी है । 
भला से. उनके नाम से क्यों चिढ़ती हूँ। कब तक यह ढोंग करती' 
रहेंगी १ वया भाभी को मेरी सूरत नहीं बता रही? मेरी सूखी धॉँखें 
नहीं बता रहीं ? में रात भर उत्तता चित्र लिए रोती रहती हूं। क्या 
भाभी मे मेरी बातें नहीं सुनी ? क्या वह तारी नही हैं जो एक दुसरे 
का दिल ते पहुचालती हों । 

मीता बुद-बुदाई--सब पहुचानती हैं, लेकिन मेरे दिल से उन्हें 
क्यों मतलब ? उनकी मर्जी है, चाह जहाँ धकेल दें। क्‍या मुझे निर्भज्ण 
होकर बहित से कहुना पड़ेगा कि जीजी मेरी शादी कुमार से करा दो 
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है राम, क्या होगा वीता का ? क्यों बनेगा नीता का ? श्रपनी' बेव- 
कूफियों का परिणाम किस तरह भोगेगी तीता ? सोचतै-सोचते नीता 
से पड़ी । ? 

जब सलायी न रुकी तो कुमार का चित्र किताब से निकाला । 
किताब कमरे में छोड़ी श्रौर बैठक में श्रा गई। चित्र को सामने रख 
कर बोली -- तुम सुभे दगा प्त देना--घुझे गलत सत समझना | 
नीता तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी-कभी की द्वो चुकी है तुम्हारी । 
अन्यथा तुम्हारा चित्र सीने से लगाकर कुएँ में कूद पड़ेगी ।” 

नीता की दशा पागलों जैसी होती जा रही थी। सोचने रूगी -- 
अगर भाभी ने लिख दिया होगा कि नीता क्षादी को तैयार नहीं तौ ! 
बाद में चित्र से बोली-- तब भी तुम विश्वास मत करता। भेरे 
अच्छे कूमार ! एक बार यहाँ हो जरूर जाना | विश्वास रखो तब 
ढोंग नहीं करूंगी । श्रव कभी भाभी से भी वहीं करूगी। पुछेंगी “हों 
कह दूंगी भैय्या से भी हाँ कह दूंगी | 

नीता का बुदबुदाना जारी रहा-चार दिन होने को भ्राथे । 
रौते-रोते मैं पागल हो गई । तुम बड़े पत्थर दिल हो--पाँच नये पैसे का 
एक पत्र भी तन डाला।” आप ही आप फिर बीली---“हाँ जी, क्‍यों 
डालते । मैं तुम्हारी कौन होती हैं। नीता प्र तुम्हारी कौन है ? पता 
नहीं कितनी नीता तुम्हारे लिये भाँखें बिछाये होंगी--मुझ गरीब पर 
यक्‍या घरा है ? 


“मेरे लिये सन कठोर हो गये । भाभी तो हो ही गई, तुम' भी 
ही गये । में' बेवकूफ जो ठहरी ! तुम्हारे नाम से चिढ़-चिढ़ कर मैंते 
अपने पेरों में कुल्हाड़ी मार थी कुमार ! लेकिन यह मेरा ढोंग है, यह 
कैसे कहूँ भाभी से ? यह संघ्र सेरा बमॉबटीपन है, महण छार्म की 
वजह से, वरना नीता तुम्हारी थी, तुम्हारी है श्रीर तुम्हारी ही रहेगी 
सेरे नाथ !” 
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“अती !” सुमित्रा बहुत देर से नीता का पागलपत देख रही थी । 
देखते-देखते जब उम्तसे त रहा गया तो उसका दिल' भर श्राया भौर 
नीता को ब्ाधाज दे दी । 

नीता ने ऋट चित्र को चोटी में छिपा लिया और संभल कर 
बोली--हाँ भाभी [” 

वैठ+ में ग्राते-आते सुमित्रा ने पूछा--*क्या हो रहा है ?” 

मरे मन से नीता से जबाब दिया--"कुछ नहीं भाभी | अपने 
इतिहास के पर्चों पर विचार कर रही थी कि यलती कहाँ-कहाँ हुई है 
मुफ से इम्तिहान में १० 

सुमित्रा मुस्कराई। मन में सोचा--अ्रभी तो ढोंग व भरने की 
केसम खा रही थी भौर भेरे झाते ही फिर वही ढोंग भरता घुरू कर 
दिया ।” भरत; प्रकट में वोली--'इतिहास के प्चों की गलतियों पर 
विचार कर रही थीं श्रयवा प्रतीत के क्षणों का स्मरण ?ैं” 

|प्रतीत के क्षण कौम से भाभी ?”तीता की पिछुली भ्रादत लौठ 
चुकी थी । 

सुमित्रा हैरान हो गई-- “वही जो अब से कोई चार दिन पहले 
बीते हैं ?” 

“ऐसी बातों के स्मरण तुम्हीं करती रहा करो भाभी, सेरे पास 
इतता समय कहाँ है जो फालत बातों से दिमाग खराब के ?” 

“बेशक ! तुम्हारे पाप्त इतना समय कहाँ है--वह तो हमारे पास 
ही है। रो-रोकर हमने ही श्राँखें सुजा ली हैं। हमारे ही चेहरे पर ग्यारह 
बज रहे है प्रए 

'शुम्हारे पर तो बज ही स्हे है भौर क्या मेरे पर बज रहे हैं !” 
नीता ने फिर हैकड़ी भरती शुरू की । 

सूमिचा ते एक लिखा कार्ड दिखाते हुए कहा---“अच्छा छोड़ी 
भी इन बातों को, ठीक ही हुआ जो हुआ। लो तुम्हें एक छुवसबरी 
सुनातरी हूँ ।” 
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“क्या भाभी ?” तत्काल नीता की जबान से निकला । 

पूमित्रा बोली--“पत्भह तारीख को कुमार की शादी है, तुम्हें 
भी बुलाया है। बारात बरेली जायेगी ।” 

नीता इस श्रधात के लिये तैयार वहीं थी । पलंग पर सर पवाडृ 
कर बैठ गई । 

सुमित्रा ने पुझा--/क्या हुआ नीता ?” 

नीता छुप रही । सुमित्रा ने फिर छेड़कर पूछा । नीता फिर भी छुप 
रही | तीपरी बार मुह्किल से मीता ने क्रहा--भेरे सर में दर्द है 
भाभी !” कह कर वह अन्दर के फमरे में जा पड़ी । 

सुमित्रा पीछे-पीले गई--“दर्दे है तो दवां ले भ्ाभों किसी डाक्टर 
से? 

तीता से सुझित्रा को कोई उत्तर नहीं दिया। सुमित्रा कहती 
रही--'भ्रच्छा दवाई तो हमीं ला देंगे । बरात के बारे मैं बया रहा, 
चलो तो तैयारी करें ?” 

नीता अस्पष्ठ स्तर में बोली---मुझे नहीं जाता है भाभी फिसीकी' 
शादी में--सुम्हें जाना हो चली जाओ |” 

“अच्छा तो यही था तुम भी जलती ।" 

सुमित्रा के बारबार कहने पर तीता चीख पड़ी--"मैं नहीं जाती, 
नहीं जाती । जिसे जाना हो जाय । मुभे छोड़ दो,सर में दे ही रहा है । 
कुछ देर सोना चाहती हूँ । जानो धूम यहाँ से भाभी, मुझे माफ करो 
मैं सोना चाहती हैँ ।” 

था रोना चाहती हो ?” सुमित्रा ने ठह्ढाका लगाया । 

तीता को बुरा लगा । बोज्नी--- “क्षमा करो भाभी, मुभे मत छैड़ों । 
भला मैं क्यों रोऊं? जरा प्र में दर्द हो रहा है, इसी लिए सोना 
शाहूती हुँ | 

इस बार सूमित्रा छुली-“भीता बतो भत्त, मैं भी शौर्त हु। 
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तुम्हारा बह उतरा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम कुमार से प्रेम करने 
लगी हो झौर वह भी बहुत दूर तक ।” 

“भाभी !” नीता फिर चीखी--“गलत बात को लेकर क्यों मे 
परेशान कर रही हो । मैं किसी से प्रेम नहीं करती | ताहक मे तंग 
न किया करो ।” 

“तुम्हारी माँखें बता रहीं है भ्रनी ! लेकिन फिर भी तुम अपना 
रोग छिपाती चली आ रही हो ।” सुमित्रा कहती रही/---इसीलिए तो 
आज तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, लेकित में जानती हैं यह दर्द कैसा 
है?” 

“कैसा द्दे है ? यों ही कहे जा रही हो।” 

“सिद्ध कर हू तो ?” सुमित्रा ने चुनौती दी । 

नीता ने स्वीकार कर ली--हाँ-हाँ, में कब' मना करतो हूँ । करदो 
नमिद्ध ?! 

“बह लो ?” कहकर सुमित्रा ने ऋषट कर तीता की चोडी में 
हाथ डाल कर कुमार का चित्र खींच लिया । वीता ध्रथर काँप उठी और 
सर झुका लिया । 

सुभ्रित्रा बोली---“बस हो गई सफाई खत्म ? भव बोलो तुम क्या 
कंहती हो १! 

भाभी !” तीता की जुबान से तिकला--“तुम्दारे पैरों पड़ती हूँ, 
मुझ पर दया करो । लौठा दी द्ी-चार दिन के लिये मुझे इस चित्र को । 
भर इसके बाद नीता इस दुतिया में नहीं रहेगी। नीता उत्तेजित 
हो चली----“मैं पूछ तो लू इस बेदर्दी से, मैं ने क्या श्रपराध किया था ? 
मेरे दिल को क्यों इस धरह तोड़ गया ? मेरा गला क्यों तहीं घोट 
गया ? भाभी-भाभी ” कहुकर नीता अचेत हो गई | 

पुमित्रा घबराई। लपक कर एक गिलास में पानी लाई। ठण्डे 
पापी के छीटे दिये । नीता ने आँखें खोल दीं । 
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नीता को होश में श्राया देखकर सुमित्रा बोली--“अनी, तुम 
बड़े कच्चे दिल की हो। जरा-सी बात पर इतनी बेवकूफी ? इतना 
दिल पर भ्राघात कर लेना ठीक नहीं होता ?” 

नीता की हिंचकियाँ बंध गई । बोली--'भाभी, मेरा दिल हट 
चुका है । बह तोता सर चुकी । उन्होंने मेरे साथ धोखा किया 

सुमित्रा ने पुछा--तुम दोनों का शादी के बारे में तथ तो हुन्ना 
नहीं था | इसलिए धोखे का आरोप निराधार है ।” 

सीता नहीं भावी ॥ बोली--“भाभी वे इतने बड़े हो गये । क्‍या 
इतने समय तक भी मेरे साथ रहकर उन्होंने मुझे वहीं समझा । नहीं 
समझा था तो मेरा फोदू वयों ले गये थे ?” 

“अच्छा, बात यहाँ तक हो गईं थी ? लेकिन तुमने तो प्रनी कभी 
जिक्र ही नहीं किया । मैंने भी जब कुछ कहा तो उल्दे मुझे ही डाँदती 
रहीं ।” 

से नीता सर नीचा करके बोली--'भाभी, झाखिर मैं हूँ तो नारी 
दी । दर्म-हया मेरे भ्रन्दर भी तो है। डर छगता था तुम वहीं भैय्या 
से न कह दो ?” 

सुमित्रा ने बताया--/हमने तो उसे बुलाया ही इसलिये था 
ताकि तुम दोनों ही एक-दूसरे को परान्द करलो। लेकिन सब कुछ होते 
हुए भी तुम हमें फाँसा ही देती रहीं। इसीलिए मैंने पत्र लिख दिया कि 
सीता की इच्छा नहीं है ।” 

“मेरा भाग्य भाभी, इसमें किसी का क्या दोष ?” नीता रो 
पड़ी--मेरी झायु ही भगवान्‌ ने इतसी लिखी थी भौर वह भी श्रात्म- 
हत्या करके मरवा लिखा था। नीता रौते-रोते बोली--“लेकिस तुम 
तो भौरत थीं भाभी ! तुमने हमारी बातें भरी सुनी थीं । तुम्हें यह भ्री' 
पता था कि भ्रदेची से उसका चित्र' मैंते चुरा लिया है। फिर भी तुम' 
इतनी कठोर क्यों बन गईं? लीता का गला अपने हाथ से ही घोट दिया 
तुमने भाभी !” 
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गम्भीर चेहरा बनाकर सुमित्रा ने कहा--चाहो तो अब भी कूछ 
हो सकता है 

नीता के मूर्दा चेहरे पर जीवन की रेखा दिखाई दी। उत्सुकता 
यश पूछा---“कैसे भाभी, अब तो मुश्किल है । भ्रवत्तो उनकी बारात जा 
रही है है!) 

“मिठाई खिलाझो तो कुछ करें भी ऐसे ही वो कुछ नहीं होता । 
बारात लौटाना आधान नहीं हैं गीता !” 

“हो सके तो मेरा जीवन बचालो भाभी ! नहीं तो बस नीता मर 
जायेगी ?” 

पक्के एक बार कौशिश ? 

(जरूर भागी |! 

“एक काई लिखें देती हैं। लिख दूगी उस संबंध को तोड़दो, नीता 
तैयार है।" 

“हाँ-है, यही लिस दो भाभी ! लेकिन मेरी कत्तम भैयां को जरा 
भी पता न चले इन बातों का ?” 

|तु्‌ बेफिक्र रहू, लेकिन श्रव बनना मत ? कभी फिर मेरे करे- 
ऋशाये काम को चौपट करदे ।” सुमित्रा मे मीता से स्पष्ट 'हाँ' कराने के 
लिये कहा । 

नीता ने कहा--“कात पकड़ती हैँ भाभी ! फिर कभी ऐसी नहीं 


“तब तो इस चिट्ठी को पहले पढ़लो /” कहकर सुमित्रा ने नीता 
की ओर चिट्ठी फेंक दी । 

नीता मे चिट्ठी उठाकर पढ़ी । चिंद्दी गीता की थी। उससे सुमित्रा 
मे पूछा था यदि नीता को कुमार पसन्द हो ती रिश्ता तय कर लिया' 
जाया । चिट्ठी पढ़कर तीता ते कहा--'इसी चिट्ठी को बता रही थीं 
सुम उनकी शादी की चिट्ठी 

सुमित्रा हँस पड़ी--कहो कैसी रही? सिकाज लिया न दिले 


शहर 


में क्या था तुम्हारे ? बड़ी बनी-बनी फिरती थीं | शादी का समाचार सुनते 
ही बेहोश हो गईं | चरना तो यही कहती थीं-यह बातें हमें भ्रच्छी नहीं 
लगती भाभी ? ' 

नीता ने मुस्कराकर कहा---“'यह तो मैं अब भी कहूती हूँ, तुम बड़ी 


बैसी हो भाभी !” 
“अच्छा होश आ गया दीखता हैं ? श्रभी चिट्ठी लिखना न लिखता 


मेरे हाथ में है । चाहूँ तो उल्दी लिख दूँ ॥” 

“लिख दो तुम्हारी खुशामद कौन करता है ?” 

सुमित्रा ने ठेड़ी हृष्टि करके कहा--“अभी-प्रभी तो रो-रीकर मेरे 
पैर पकड़ रही थीं। भरी दो मिवट में ही करवट बदल गईं | खैर, 
तेकी कर कुएँ में डाल, हमारा तो हातिभताई का 'उसूल है। लिखे 
देती हुँ--लाओो कलम दावात भौर कागज कि नीता तैयार है ?” 

घिट्टी में सुमित्रा ने साफ लिख दिया--“वीता की झोर से 
सिद्चित रहो । कोशिश यह करो इसी भास में शादी हो जाय 7 

चिट्ठी लिखकर सुमित्र। मे सीता से यूछा--“कहो तो यह भी 
लिख दूँ यहाँ क्‍झ्रात्महत्या की नौबत गा रही हैं। बेहोशी तो कई बार 
भा ही चुकी हैँ १” 

“धत्त, भाभी, तुम बड़ी बुरी हो ?” कहकर नीता बैठक की शोर 
लपक गई । 


ठी' एक सप्ताह बाद गीता का पत्त सुमित्रा को मिल गमा-- 
“प्वाई भैज दो । 

सुमित्रा पन्न पढ़ती हुई अन्दर आयी। नीता मे पुछा--“बयों भाभी 
हँसी कंसे भा रही है ? किसकी चिट्ठी है ?” 

“तुम्हारी स्थाई माँग रहे है।” सुमित्रा बोली । 
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नीता ने गदेन कुकाली--'फिर इसमें हँसने की कया बात है 
भाभी ?” 

सुमित्रा नीता के इस उत्तर पर श्ौर जोर से हेंसी। बोली-- 
“हंसने की बात यह है कि सगाई तो तुम पहिले स्वयं ही भेज चुकी हो 
श्रव हमें बयों परेशान कर रहे हैं ?” 

“घत्त भाभी तुम बड़ी वैसी हो |” नीता कहकर चलदी | 

दूसरे दिन सगाई भेजदी गई । 

जिस दिन बारात ज्ञानेश्वर के यहाँ पहुँची, उस दिन तो कोई 
खास बात नहीं हुई । दूसरे दिन सुमित्रा ने कुमार से पुछा--“कुछ कहें 
वो रोकर तो नही भागोगे, उस दिन की तरह ?” 

“नहीं भाभी ।” कुमार ने कह दिया । 

“अ्रच्छा यह तो बताग्रों तुम दोनों की बैठक में ही साँठ-गाँठ हो 
गई भी न ?” 

कुमार चुप हो गया । 

सुभिन्रा हँसती रही। कहती रही"-“जरा कपड़ा ठीक ढंग से 
झोढ़ा करना, नीता की श्रादत बदली नहीं है ।*” 

इस बार कुमार में जवाब विया--'ऐसा करेंगी तो श्राप पर 
शिकायत नहीं भायेगी, विश्वास रखियें ।” 

“हाँ जौ, प्रव हमें फौन पूछता है ?” 

“अभ्रव तुम्हें पूछे ही जायेंगे, बहुतेरी पूछ जीं।” गीता हँसती हुई 
झा रही भी । 

गीता को देखकर सुमित्रा बौली--“झा गईं तुम भी जालसाज !” 

“हुसीं क्या और देख लो कितने जालसाज पाये हैं 

हासंन्परिह्यास के बाद बारात की बिदा हुईं | नीता धहु बनकर 
ससुराल भ्रायी | 

बुसरे दित जब तीता और कुमार खुधर-फूसर कर रहे थे । राजरावी 
श्रा विकली । पूछा--- कया हो रहा है जलता ?/ 


॥ 
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नीता राज़रानी को देखकर उठ खड़ी हुईं। कुमार बोला-- 
“सरस्वती की पूजा कर रहा था भाभी !” 

'(क्वेत्त की बदौलत लल्ला' ?” 

कुमार हँस पड़ा--“भाभी की बदौलत भाभी [” 

राजरानी ने ठहाका लगाया। ठहाके की श्रावाज सुनकर जानकी 
* झठपठाती श्राई । बोली--“बहु-शो बहु ! कुछ देखती भी हो, लाला 
खैरातीलाल और कान्ता मुह दिखाई की रस्म भ्रदा करने भ्ाये हैं भौर 
तुम गंवार की तरह यहाँ हँस रही हो ? 

राजरानी द्ार्मा गई। लाला जैरातीलाल और कान्ता झन्दर भ्राये ॥ 
कुमार ने दोनों के पर छुपे । लाला खैरातीलाल बोले-- जिशो बेटा !” 


चकित होकर कानन्‍्ता मे लालाजी की झोर देख्ा। लालाजी 
कान्‍्ता का आशय समझ कर बोले--“हाँ कास्ता, मैंने ठीक ही कहा है । 
मैं कुमार फो गोद लेने का निद्चय कर चुका हूँ । यह है मेरी जायदाद 
की वसीयत ।” 

कात्ता मे मुस्करा कर पूछा--लिक्षित यह बहू के नाम है या बेटे 
के नाम है ?” 

“महू अ्रधिकार तुम्हारे लिए सुरक्षित है।” कहुकर कान्‍्ता के हाथ 
में लालाजी ने कागज दे दिये । कानन्‍ता ने कागज लेकर फूमार के हाथ 
में देते हुए कहा-- ली लह्ला, यह भाभी की तुच्छ भेंठ !” 

कुमार ने बढ़कर कास्ता के पैर छुए। बाव में नीता ने भी पैरों 
को हाथ लगाया । भौर जब नीता ने कान्ता के पैर छूकर गन उठायों 
तो उसके गले में एक भारी स्व॒य द्वार भाँपुओों की दो वूँदों के साथ 
पड़ चुका था । 


